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र । अर्षण पक्निका > । > 
रघवीजी रुपच॑ंद मोहनचं॑द 

० आमरनेरः 
| ॥ आप खश्रावक होई जेन शासननी उन्नति 
॥ करवा अहर्निश तत्पर रहो छो, ओणसाट 
सुनिमहारज श्रीमद्‌ ईसविजयजी आदे ४ 
गणा सह भ्रीसंघने अंतरिप्ष पाश्चनाथनो संघ, § 
| कदादी तीथेया्ा करावी तमाम रसोडा खर्च | । 
सुधां पोताना पदर कप धननो खरो उपयो (६ 
ग कर्यो तथा दरक घरवा श्रीसंघाद्ने शा | 
नी पहेरामणी क्री प्ररो जश रीधो. वरी 
आ पुस्तक बाहार पाडामां अपि ययाशक्ति 
आ सभाने मदद आपवादं जणावी जेउदारता 
दशावी छे तेनी यादगीरी मारे आं पुस्तक 
आपन्‌ निवेदन कयं छ, ते स्वीकारशो. 
जेशंगभाई मोतीखाल शाह्‌, 
ओ. से पदाकीरनिन मेन्द; < | 
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आसार पर. 


~~ >०र००-- ~“ 


शठ रतेनस्तीभाई कुवरजीभाई आकोटावासी के 
जेओ प्रख्यात सामत मारसीना वंसज छे तेमणे 
खनि महाश श्रीमद्‌ दंसविजयजीना सदपदेश 
थी आ दुष्काठ वषेमां उमरावतीनो संघ कर्हाडी 
तथा आ पुस्तक छपाववामां र. 4०) नी मदृद्‌ 
करी छे तेथी तेमनो आभार मानवांमां अवि छे. 
शा. खटचंद मोतीचंद्‌ धुलीआवाए साधु 
साधवीने मेट आपवा माटे आं पुस्तकनी १०९) 
नकर सरीद करी छे तेथी तेमणो परण आभार 
साणवामां आवे छे. 


नवद 0 सन 


प्रस्तावना. 

आ विषमकाल्मां जेनागम अने जिनप्रति- 
माना आरंबन शिवाय चार गति छेदी पंचमी 
(मोक्ष) गतिए पो चवा वीजं कांड पण साधन 
छेज नहीं. जैनागमाडसार जिनं प्रतिमानी प्रजा 
करी परमात्माना शुद्ध स्वरूपनो भाव विचारी 
तमां तीन थद पोतीना आत्मान निर्म करी 
शद्ध समकित प्राप करवाथी मव निंस्तरण वेगे 
धाय पए निभ्ंशयात्मक हकीकत छे. तेना खरा 
उपायरूपं भगवाननी रोग रागिणी आदिमां 
श्रूजा भणावी मननी एकाग्रता करवी ए स॒ख्य 
साधन दवी न्यायांभोनिषि ्रीमिदाचा्य आ 
त्मारामजी (आनंदविजयजी) महाराजे बनावे 
तमाम अचक्र्मणिकामां बतावेर प्रूनाओनो 
संग्रह तेना तमाम विधि सहित अमोए आ पुस्त- 
कृमां यथामति संशोधन करी छषाग्यो छे, जेनो 
रोम सवं जेन भरीसंव रेड अमोने कृतार्थं करै 
एवी आशा छे छापतां सधारतां न्यूनाधिक 
अक्षर मावा मीदी विगेरे जो कोई मूल मालम्‌ 
पडतो सुधारी वाची ए मटि क्षमा चादीए छप. 

परसिद्ध कर्ता. 


अषुक्रमणिकाः 


ननी 0 * वीदे 
सख्य विषय. पष्ठांकः 
१ स्तात प्रनाविधिः „^ .... „.. १ 
२ स्ना प्रजाः „~ „~ ~ „४ 
३ दण पाणी उतारण्‌ दाल. .... .... २४ 
आसती, ^ ^ „^ „रपु 
५ मंगल्दीपक. २७ 


६ महोत्सव सहित अष्टका प्रजा विपि २८ 
७ उष्एप्रकारी पएजाश्यापकतः विधि ...^ ३० 
< नवपद्वादिक प्रजाओसमां जोऽती अवद्य, 


उपयोगी चाजोन्पं नाम्‌ =... „^~ ५१ 
१० नवपदं प्रजाऽ्यापन विचि ^ ~. ५८ 
११ नवपद ष॒ .. . . ६. 
१२ सत्तर भेदी प्रूजा्याएनः विषि =... <५ 
9३ सत्तसमेदी परजा .^. .. ~. ९१ 
१९ वीश्चस्यानकं प्रूजाऽ्यापन विधि „^. ११५ 
२५. वीशस्यानकनी पना १९८ 


%९ महाराज श्री ई॑सविजयजी छत सषनो १४५ 
१७अगए माहकय्हञश्रयञ्चापनारनानामो १५३. , 


, अर 
अथ तपगच्छाचायं श्रीश्रीश्री १००८ 
श्रीमहिजयानदसरीश्वरजी प्रसि 
नाम आत्सारामजी महाराजजी 
विरचित पूजा संग्रह. 


सात्रप्रजा विपि. 


प्रयम पूर्वदिशासन्मुख, अथवा उत्तरदिशास- 
न्युख, प्रतिमाजीका सुख होवे, उसतरैसेँ उपराउ- 
परी शुद्ध करके, धूपादिकसे पवि्र करी हृद तीन 
चोकीयां, जलादिकं शुद्ध कके, धूपादिकर्से 
पवित्र करके, णखा केवडाप्रमुखके जरसे खगं 
धित छंटकाब करके, पुष्पकी वृष्टि करी दई भूमिमे 
स्थापन कृरनीयां. उपर प्रतिमाजी पधरावनेकै- 
छ्यि सिदासन स्थापन करना. यदि दो चोकीयां 
ओर तीसरा सिंहासन दवे तोभी कुछ ह्रजा नदी. 
चोकीयोके मध्यभागे एक एकं केशरका ख- 
सिक करना. उसके उपर चाव खस्िककी 


तहि रखने; उसके उपर नलर ( श्रीफलः, ) स- 
ट 





(२) 


पारी, आदि रसने. सिंहासनमे, अगर उपर रखी 
इई परात आदिर, दो स्वसिक केशरसेँ काके 
एकके उपर तीन नवकार पूर्वक प॑चतीर्थी प्रतिमा 
स्थापन करनी, उसके आगे दूसरे स्वस्तिके 
उपर सिद्धचक्रे स्थापन कएने. स्नाच्रषा जक 
नीचेन गिरे जिसके स्यि सिदासनके पास 
पाणी नीकटनेकी दूटीके नीचे पीत्तरफी भाटी 
( त्रांबाछुटी ) रखनी. स्ना पूजा आदि संपूर्णं 
होया पिष स्नाचका जल जहां पेर जर्के उपर 
न आवे वैसे स्थानम गेरना. चोकीर्योके आगे 
एक पटडा ( पाटला ) अगर छोटी चोकी (वा- 
जोट ) शुद्ध पवित्र करके स्थापन करनी. उस 
चोकीके उपर लघतमार, ( हारबघ, ) दो अथवा 
चार खस्तिक करके उपर चावर पूरने. तिसके 
उपर खपारी, वदाम, विरेरे रखनी. पीठे, निर्मर 
जल ९ दूध २ द्धि ( दही ) २, गीका धृत 
ओर मिसरी ५ यह पंचामृत वनाके वित्तमेँ फुट, 
वरास, केशर, चंदन, आदि खगंधित पदार्थं गर्के 
शुद्ध निर्मैक कलश (जितने स्वस्तिक किये होवे 
उतने करुश ) पूर्वोक्त प्रचाम्रतसें भरे. 


(३) 


उपर रखने, कंटशके पासेपर स्वस्तिक करने, ओर, 
गर्म दूटीके साथ पेच ( आदी ) पाके मोटी 
( नाडा ) बंधना चादिये तिस कट्शोके उपरि 
ध तेद ( घडी ) करके स्वस्तिक 
रसने. 

प्रतिमाजीके दाहणे ( जमणे ) पासे प्रतिमा- 
जीकी नाशिकाके बरावर खाट ( शिखा ) अवे 
उस रीतिं दीपकं रखना. सो दीपक लाख्टेन 
( फ़ानस ) आदिमं रखना चाहिये. वामे (दामे ) 
पासे धूप रखना. सिदासनके उपर कदोया, वंद्‌- 
रवार, ( तोरण, ) बाधना. भगवायूके उपर छन- 
घारण करना. इयादि विपि करे बाद दो अगर 
चार स्नावी शुद्ध होके, घेणं आदिक खशोभित 
दोके, तिलकं रखगाके, युखक्ोश वंधके, दाथ धोके 
धूपादिकरसे पवित्र करके, तीन तारकी मोटी 


प्यः चोक्मै, (८ बाजोट )) सहासन, दीपक, रखनेकम 
दीबट) ( दीवी ), आरति, मगख्दीपक्) घदीयाल क 
दंडी, आदि जो जो स्नात्रम काम रगे सर्वक मोरी वैषनी 
चादिये-तया ५५५०६ फल! नवेद, केशर, कपूर, मोरी) सुपारी 
मदाम) श्रीफर, पतत बासते चंदन, पल, अगलूहना, 
स्नाप्रका नकरा, ( ननराणा, ) रत्यादि पूमा करावनेवा- 
छेको रदे. 


(४२ 


(नाडाछदी) बाधके हाय केसर आदिक चरचित 
करके सड ररे. पीछे स्नात पदाना प्राम कपनाः 
सो लिखते है. 


=~0-00>09-09~~ 


सानप्रजा, 


दोहा. 
वामासूतु पणमीए । 
श्रीशंसेश्वरपास ॥ 
स्नान रच्‌ जिनवरतणा । 
जिम तटे मवपास. ॥ १॥ 
अटंकारं विकार विना । 
विधुवत्‌ कमनीय अग्‌ ॥ 
सद उपाधिकृसुक्त विख । 
सोमे जीतञनंग. ॥ २॥ 
यह पटके प्रतिमाजीके अलंकार उतारने. 
दोह्य 
विव भला जिनराजका । 
महिमा जास अपार ॥ 
कुखमाभरण उतारीए । 
चिसवनमोहनदार. ॥ ३ ॥ 
यह पटके निर्माल्य अथौत्‌ पदिटे चटाये हये 
फूटा उतारने. 


(५) 


दादा. 
वाख्पणेमे खरगिरो । 
कनककलशं भरि नीर ॥ 
को स्ना सुराधिप । 
पाम्या भवजलतीर. ॥ ४ ॥ 
दिग जिन जिनराजकों । 
धन्यं जन्म हे तास ॥ 
नयनं सफर पिण तेहना । 
सफ़ल फी मनस ॥ ५॥ ` 
यह पदकर प्रथम स्थापेर कटशोकरके प्रति- 
माजीका स्नात्र करणा. पीछे शुद्ध जलकेसाथ 
स्नान करके, अगद्दणा करके, चदनपुष्पादिः 
कसं प्रजा करनी 
पीछे घोए इए ध्रपादिकरसे पक्ति करे हए 
कलशोमे स्नात करने योग्य सुर्गषि पचात पाके 
हारब॑ध रखने, उसके उपर शुद्ध वख ठक देना 
पीछे सवं स्नात हाथमे केशर, च॑दन, धूप, पुष्प, 
चामर, आदि रेके दारव॑ध खडे रटे. एकं स्नानी 
छकस॒मांजलि लेके मगवार्क दाहणे (जमणे ) 
कोरे कोरे करे दए सृगधित फूल अयथा तिनके अभावे 
धोके कोरे करके केशर लगाए हए अखटित अक्षत (आले चावर ) 


(६) 


पासे खडा रे. पीठे नीचे मूजिय्‌ उचारण को. 
नमोषरिवा्ोगा्यायसवताधुय ॥ 
ू 


अतिसयचउतीससंयुत । 
वाणीय्यणपणतीस ॥ 
सो परमेसर देख भवि । 
विसवनकेरो ईस. ॥ १॥ 
कुसमांनरि दार. 
पार्मतीका पति भो कदीए) निनपति पूजेषूलों -यह बार. 
सर्व संद पज जिम तिम । 
कखमांजलि करो एलसि-अंचकि ॥ 
पवि उदक लेई अंग पखाटी । 
शुची वसन तेयु धारी रे ॥ 
आदिजिनंदके चरणकमलमे । , 
ऊुखमांजलि मनोहारी रे ॥ 
॥ ॐ० ३ सर्व० ॥ १॥ 
यह पदकर कुसुमांजकि चदावनी. कुसुमांज- 
लिक साथ तिलक, पुष्प, ध्रूप, आदि प्रजाका 
विस्तार जाणना. सर्वं कुखमांजसिमिं एेसेहि सम- 
अना. इति प्रथम इखमांजटिः ॥ ९ ॥ 
, १ वल्ल. २ रीर.  स्क्ञ.रथ्रीरः ` 


(७) 
नमो्ईत्‌"--दोडा 
जो निजय्यणपर्यव रमी । 
जस अभव इकरग ॥ 
सहनान॑दी शिवंकर । 
अचटसरूप अनंग. ॥ २॥ 
कुसुमांजरि ट 
र्यणसिंहासन जिन धापीजे । 
आत्मगणओआन्ीर ॥ 
शांतिजि्नदके चरणकमलमे । 
कुखमांजलि सुखकंदीरे. ॥ 
॥ कु° ३ ॥ सर्व० ॥ २॥ 
यह पटकर कुसुमांजकि चदानी. इति दिती- 
यकुपुमांजलिः ॥ २ ॥ 
नमोत्‌-रोहय. 
निम॑ल आत्मरूप करी । 
निम॑लययणसोरदत ॥ 
निम दीनी देशना 1 
निर्मलमविजनसंत. ॥ ३॥ 
कुसुमानि दाल 
अगर कपूर धूप केर वासी 1 
प्रजो पुग्गलनिरासी रे ॥ 


(८८) 


नेमिनिर्नदके चरणकमरमे । 
ऊसुमजिि सुसरासी रे ॥ 

कु° ३। सर्व० ३॥ 

यह पठकर छसुमांजरि चदानी. इति तृतीय 
ऊसुमाजकिः ॥ ३॥ 
नमीदत्‌°-दोदा. 

जेसिद्ध जे सीज्छसी । 
भदियिनं कर भवंत ॥ 
जिनभक्ति विनं कोई नदी । 


जय जय अमर अनत. ॥ ४ ॥ 
कुसुमांजलि दाङ, 


 आत्मानंदी निजयणसंगी । 
जगतरद्धारणहाया रे ॥ 
पास जिन॑दके चरणकमलमे 1 
अलथर परल उदारा रे ॥ 
1 ॐ० ३ } सर्व० ४ ॥ 
यह पकर ऊसुमांजटि चदान. इति चतुयै- 


कुसुमाजलिः ॥ ४ ॥ 
 नमोदवण] 


(4 


मुक्तिरम॑णीकारण विसु । 
भवदुखमंजनहार. ॥ ५ ॥ 
कुसु्मांजलि शर 
जिनके णका एार न पाठं । 
जो सच्च तारणहारा २ ॥ 
वीर त्रि कीहितकर्‌ वदु । 
ऊुखमांजलि अघटारा रे ॥ 
कु° ३ । सर्व० ५॥ 
यह्‌ पटकर्‌ कुसुमानि चदानी 1 इति प॑चम- 
कुसुमांजलिः ॥ ५ ॥ । 
नोरर्‌०--दोद्य 
षभदेव आदेकरी 1 
वद्ध॑मान परजंत ५ 
वर्तमान चउवीस जिन 1 
कठमरपस्यलनि्ह॑त ॥ ६ ॥ 
कुसुमाजरि दाङ 
जगतारकं चउवीसं हि जिनवर्‌ 1 
मविजनकमलदिर्नंदार ॥ 
चउवीसर जिनंदके चरणकमले । 
कुसुमांज छि शिवक॑दारि. ५ 
॥ ० ३ 1 सवै ०६१ 
ष्च 
र 


८१०) 
यह पदक कुम॒माजलि चदानी 1 इति षष्ट- 
पुमांजरिः ॥ ६ ॥ 
नमोरैत्‌०-ोषहा. 
उल्कृष्ट पदे सयसत्तरि । 
विहरमान खाभंत ॥ 
चवणसमय इगवीस जिनं । 
पूजो केटमलहंत ५ ७ ॥ 
चार चार मेर सर्मत । 
विहरमान जिन वीस ॥ 
भक्तेभवें प्ूजीए । 
पूरे संघ जगीस ५८५ 
कुसमांजलि दल. 
भूत भविष्य अर्नत चवीसी । 
वर्तमान जिनचंदारे ॥ 
आत्मानंदी सयल निनंदकी । 
ऊसुमांजलि करो दारि ॥ 
कु० ३) सर्वे ॥ ७॥ 


(११) 


यह पदकर फखमांजलि चटानी. इति स्म 

कुमुमांजकिः ॥ ७ 
इति कुसुर्माजटय* 8 

पीछे स्नाची तीन खमासमण प्यक जगवि- 
तामणि चैलर्वदन संपर्णं जयवीयराय पर्य॑त कर. 
पीठे सुखकोश धके दाथ शुद्ध करके ध्रूपादिकर्से 
पवित्र करके तीन खमासमण देके एक नवकारं 
गिणके एक. स्नात्ी पचाम्रतका कटश अंगद्ध्ह- 
णेस टकंके उपर ट मासा रके हदयके पास 
धारण करके खडा रहे. ओर सर्वं स्ना धूप, 
चामरादि लेके संडे रे. पीछे मिटे स्वरसे नीचे 
सुजय पर्दे. ॥ 


कप्रयप कुसुमांजङ्ि वखत भगवानके घरणोप्र तिक 
पुष्पादि चदनि १, पीडे जानु (गोड) २ पीठे हाय ३ 
पी स्वध ध, पे मस्तक ५) पे हदय ६, पीछे नाभि ७) 
शस त्ते ससम इुसुमाजसि पूरणं करना 


८१२) 
टा इसरी 


-°-0*06-0--+ 
ददा. 


सकेल जिनंद नमीकमी । 
कल्याणकविधिरंग ॥ 
जो भवि गावे रंगसे । 
अटल महोदय चंग ॥१॥ 

कोयर यैक रही मधुवनमे, पास भभुजी वसे मोरे दिल्मे. 
कोयरु०~- यह्‌ चार 
सुपनमहोच्छव करो भवि र ॥ 
सक्तिरमणीखस र्दे भवि चगे ॥ 

॥ स॒पनमरोच्छव०-अंचरि ॥ 
समकित मात्रत संजम पारी । 
वीसथानकतप विधिकरञ्चाटी ॥ 
तीर्थकरपद वांधि उर्मगे 1 
भव तीजे शुभ दया दिलसंगे ॥ सु° ९॥ 
एक मवांतर जिनपदर्संगी । 
पंदर सेत्रमे गृपकृल्चंगी ॥ 
आयदेशमे दृपपटराणी 1 
अतर कखे लिन विरहनाण्॥ => २॥ 


(१३) 


सुखसिलामे माता देसे ॥ 

चेउदस सुपन सर्हकेर रेखे ॥ 

गजवर इषम सिंहवर कमला । 
एलमाला विधु सूर्यं हि अमला ॥ सुरदा 
धना कलस वलि पद्मसरोवर । 
रतनागर पयअतिदीषिसाखा ¶ 

भवन विमान रतनकी रासी । 
अभिंशिसा अति आकन्नमाटा॥सु०४॥ 
पतिका सुपन प्रकासें पति के । 
तीर्थकर खत श्रि्चवननंदा ॥ 

होसे खणकर माता हरखी । 

आत्मारामं जिनंद सुखकंदा ॥ सु° ५॥ 


कति द्वितीय दर 


५१८ 
दाङ तिसरी 
"०0 
दोहा. 

युमटप्े जिन जनमिया । 

विञ्ुवन भयो प्रकास ॥ 

नारकने सुख उपनो 1 

भविजन परे आस ॥ १॥ 

धारि जाडरे केसरिया सामरा, गुणगाररे. वारि०~यह्‌ बार, 

अन्ममदोच्छव गावोरे 1 

मवताप निवारी ॥ 
¶ जन्ममदोच्छव०-अंचारे 1 
उद्धं अधो दिशे अट अः अवे । 
संद्ररूप कमारीरे ॥ भ० ॥ १ ॥ 
स्वक गिरि चड दिसथी अट अट । 
चार्‌ विदिसि मध्य चारी रे ॥ भ०॥२॥ 
अष्ट संवर्तक वात गंधोदक्‌ । 
अह जल भरी ठे भंगार ॥ भ०५३॥ 
दरप्पणं अष्ट अष्ट ठेई चामरं । 
पाँ अष्ट टेह भारीरे ॥ म०॥ ४ ॥ 


१, इस समय आरीसा सामने धरना. २, इस समयं चामर 
करना. २. ईस समय पंला करना. 





(१७) 


रत्नदूखधारिणि सुण माता । 
सोहमपति हं सुरगरे ॥ 

तुम स॒तकेय ओच्छव करसं । 

भय मतिकरी मन चंगेरे ॥ सुर० ॥ २॥ 
थापी प्रतिविव जिनवर ठेइ 1 

पच रूप करी संगरे ॥ 

पांड़के घनम सिलासिहासने । 

जिनवर रेड उछकगेरे ॥ सुर० ॥ ३॥ 
शक्र विराजे तरेसट सुरपति । 

सुरगिरी मिरे मनरगेरे ॥ 

अच्छुतपति तिहां हकमज कीनो । 

हरख न मावे अंगेरे ॥ खुर० ॥ ४ ॥ 
सामभ्री सकट मिखावो सुरवर । 
खीरनिधिजल गगरे ॥ 

ओच्छव करे जो जिनपतिकेरा । 
जन्मादिक्‌ दुख मगरे ॥ सुर० ॥ ५ ॥ 
मागध आदि तीथंउदक वर । 

ओषधि पतिका खुरगेरे ॥ 

सूरे भाष स्वै सामभ्री । 


१ गोड ( खोरे ) २ क्षीरसमुद्र 
3 


दर चउथी. 
[0 
दोहा. 
जन्म्यां जिन जननीघरे । 
कपे आसिन सार ॥ 
दादिणैरत्तरनायके । 
जान्यो यह अधिकार ॥ १॥ 
धेटानाद बजायके । 
करे खघोषण सार ॥ 
सुरगिरि मिलि सब आवजो । 
जन्ममदोच्छवकार ॥ २॥ 
राग-भेरषी. 
कागी खगन कदो कैसे टे भराणजीविन०--यह्‌ चाट. 
सुरपंति सगरे जिनपतिकेरा । 
कर मदोच्छव रंगर ॥ 
॥ सुरपति सगरे°-अंचलि ॥ 
सवं खरबर मिटि खरगिरि आवे । 
सोहमपति चित च॑गेरे॥ 
बह परिवार जन्मनगरमे । 
जिनपवि नमत उर्मगरे ॥ उर० ॥ १॥ 
१, दक्षिण. २ इस सपय पट घडीञालाद बनाने, ३ इद्र. 


(१७) 


श्त्नकूखधारिणि सुण माता 1 
सोदमपति हं सुरे ॥ 

तुम सुतकेया ओच्छव करु । 

भय मतिकरी मन च॑गेरे ॥ सुर० ॥ २॥ 
थापी प्रतिर्विवं जिनवर टेड । 

पच रूप करी संगरे ॥ 

पांडकं वनमे सिलासिंहासने । 

जिनवर लेह उकछठगेरे ॥ सुर० ॥ २॥ 
शक्र विराजे सः सुरपति । 

सुरगिरी मिटे मनरगेरे ॥ 

अच्युतपति तिदां कमज कीनो । 

हरख न मावे अगेरे ॥ सखुर०॥ ४ ॥ 
सामग्री सकल मिखावो सुरवर । 
सीरनिपिजल गगरे ॥ 

ओच्छव करे जो जिनपतिकेया । 
जन्मादिकं दख मेरे ॥ सुर० ॥ ५ ॥ 
मागध आदि तीथदक वर्‌ 1 

ओषधि मृतिका खुरगरे ॥ 

सूत्रे भाषी सर्वं सासभ्री । 


१ गोद ( खोटे ) २ क्षीरसमुद्र 
3 


५ ५ ` म 


मेरी अधिक्‌ उम॑गेरे ॥ उर० ॥ ६॥ 
अडजातिना कलश प्रतेके । 
अडअड सहस सर्चगेरे ॥ 
चठसट सदस दी इक अभिषेके ॥ 
अदीसे यणा स्वेभरे ॥ सुर२० ॥ ७ ॥ 
ईसानद्र ठे खोटे प्रसुने । 
सोहमपति मनगेरे ॥ 
वृषभरूप करी भगे जठ भरी 1 
न्हवण करे प्रसुअगेरे ॥ सुर० ॥ < ॥ 
आत्मआर्नद्‌ जन्म सफर कर । 
गवे गीत उरग ॥ 
भवसंतापनिवारणदासा । 
जिनपतिमजन चंगरि ॥ सु०॥ ९॥ 
इति चतुथे दल. 
पीठे पंचामृतसे भरे इए कटश स्नाते 
कंरावणा ओर नीचे मूनिव पटना. 


~>*+०<>०9 < 





१ सर्व मिलक १६००००००. 


(१९) 
टार पचमी. 
राग-कमाच 

कलश र भर टारे । 
जिनेद प्र कटश इद०-अंचलि ॥ 
दायोहाथ हि सुरवर खावत । 
सीरविमरुजख्धारे ॥ जि° ॥ ९ ॥ 
सुरवनिता मिट संगर गावे । 
आनंद हरख अपारे ॥ जि०॥२॥ 
ंर्वकिं्नरगण सब करते । 
गीतनृतस्वरतारे ॥ जि० ॥३॥ 


देवदुटुमि मनहर वाजे । 

बोठे जयजयकारे ॥ नि° ॥ ॥ 

आत्मआनंद्‌ पदकं दाता । 

जगजीवन हितकारे ५ जि० ॥ ५॥ 
इति पचम दाल 


संपूण पंचामृतसे स्नात कराए बाद खच्छ 
जरसे स्नान कराके अंग दहणे करके चंदन 
कैशर धूपादिकसे पूर्वसे अधिकतर पूजन करना. 
पीछे स्नात्री ध्रूप चामरादि करे, ओर नीचे 
मूजिव पदे. 


०00 30 


(२०) 
टार खडी. 
~-०-०*०<०-०-~ 
दोहा 

युष्पादिकसे पूजक । 

करि बहर मंगर्माट ॥ 

रच संगीत खदहावना । 

सुघर षजावे तार ¶ १॥ 

रोगं ~--क्माक तराना, 
नाचत शकरशकरी । 
दे री माई नाचत शकरशक्री ॥ 
छंछंरुछंछननननन । 
नाचत शक्रशक्री । 
हे री माइ नाचत शक्रशकी-अंचरि # 
श्री ही ¶ति कीति इद्धि बहु वनी नी । 
इद हि इाणी करे नाटक संगीत घुनी ॥ 
जयजय जिन जगतिमिरमाड त्‌! 
चरण धुंगरी छननननन ॥ साई० ॥ १ ॥ 
धों घौँधपमप माद करत धुनी । 
सदर रंगीरी गोरी गावत जिन॑दयनी ॥ 
धन्य छरृतपुन्य हम जन्म सफ़ल अज । 


(२१) 


भटे भवटुख तुम वरननननन " मा०॥ २॥ 
ओ जौँ त्रिकं तिक वेणु वीणा जांत्रिकं । 
भामरी फिरत गावे गीत माड मघुपिकं ॥ 
चारगतिभरमण मिटवे भवि जनकं । 

तेरे विन नरी कोई सरननननन ॥ मा०॥३॥ 
करके संगीत सुद्ध करमसे करी जद्र 
माताकर सोप बुध वचन उचारे सुद्ध ॥ 

सुत तुम खामी हम जतन राखजो । 
जनममरणटुखहरननननन ॥ मा० ॥ ४ ॥ 
वत्ती कोडी कनक वसन मणि माणक 1 
वृष्टि करे एन्य भरे रिद्िसिद्धि दण ॥ 
आत्मनंद भरी दीप नंदीसरे जाई । 

करके अगइ गए सदननननन ॥ मा०॥५॥ 


८२२) 


अथ कट्टा. 


राग-दुमरी. 
गिरनारीकी पहारी प्र केसे गुजरी ~य षा. 

जिनजन्ममरोच्छव जयकारी । 
जयकारी रे देवा जयकारी ॥ जि°अंचलि ॥ 
दीक्षाकेवन्नानकल्याणक । 
नित नित उच्छव चित धारी ॥ नि०॥ ॥ 
जंबरदीपपत्नतीए माष्यो । 
जन्ममरोच्छवविधि सारी ॥ जि ॥२॥ 
ते असार संखेप रूपतें । 
जिनयण गाया कुमत छारी ॥ जि० ॥ ३॥ 
तपगच्छगगनमें दिनमणि सरिसा । 
विजयसिंह प्रस गणधारी ॥ जि०॥४॥ 
सल कपर क्षमा जिन उत्तम । 
पद्य रूप कीति मारी ॥जिः ॥५॥ 
आओकस्तूर्‌ मणि वुद्धि विजया । 
आत्मरूपञनंदचारी ॥ जि० ॥ ६ ॥ 
स सर अंक इंट (१९५०) सुम वषँ । 
दंडिआरे मास रदे चारी ॥ जि०॥ ७ ॥ 


(२३) त 


स॑घके आ्रहसे करी ग्चना । 
जिनक्याणक अघटारी ॥ जि० ॥ ८ ॥ 
इति करुश. 

पीङे आरती म॑गख्दीपक ओर्‌ दण उतारना, 
सो विधि लिखते दै. प्रसुके आगे पडदा करके 
प्रसुक सन्सुख वेटके आरति करनेवारेके नव 
अंगमे कुंकुम (रोले) के अगर केशरके तिलक 
करने. पीके एक धारमे आरति, ओर सन्ञे 
(जिमणे) पासे म॑गलदीपक खेसिक कफे 
रखनां जिसमे आप्तिमे थोडा घृत पावणा, ओर 
मंगरदीपक प्रण भरना. ओर पीछे एक रकेवीमें 
दण ओर पाणी लेके आरतिकी तर उतारना 
ओर नीचे मूनिव पटना. 


(२) 
अथ दृण पाणी उतारण दर. 


=--*>->०~-&*-- 


भरन मोद्या जगरकी दरणीने-यदं चाल. 


भवि नंदो जिनंदमतकरणीने--अंचलि ॥ 

जिनवरंगे दण उतारी । 

पापपंक सव हरणीनं ॥ म०॥ १॥ 

विमलक्डदकतरिणधार करीने । 

दण अपि पर धरणीने ॥ म०॥२१४ 

तडतड करी जिम द्णज शट । 

तिम तुम पाप विद्रणीने ॥ भ०॥ ६ ॥ 

(यह पटकर णको अभिशरण करना. पीर 

थालीर्मे अगर रकैबीरमे दण ओर पाणी छेके 
आरतिकी रहि उतारना ओर नीचे मूजिव पटना.) 

नयनकचोरे दयारसभीने 1 

गयो दण जरप्तरणीने ॥ म० ॥ £ ॥ 

जो जिन उपर करे मन मेरी । 

छण जेम जाय गरणीने ॥ भ० ॥ ५॥ 

अगरकुंधरुप्रप सुर्ग॑धी । 

करे मवसागर तरर्णीनिं ॥ भ०॥६५ 


( २५ » 


आतमघभवरसमे भीनो ! 
आनंदमंगल भरणीने ॥ भ० ॥ ७ ॥ 
इति दटूणपाणी उतारण गल 
यह पठकर ङ्णकों जलशरण कसना. पीठे 
थारे रसे हृए आरति म॑गर्दीपककी केशर, 
पल, चावल, प्रजा करनी. उपर डंङमके चिषे 
डालने, पीछे मंगल्दीपक जाटना. उस म॑गल- 
दीपकसे आरति सिलगावनी. पीछे मंगलदीपक 
नीचे चौकी ( बाजोट ) उपर्‌ रसके आरति उ- 
तारनी, सो पाठ छिखते दै 
अथ आरती 
चारु --उागरीयांकी. 
करं जिनआरतियां सुरंगसें । 
करं जिनआरतियां ॥ 
सकर मनोरथ सफ़ल हए मम 1 
करं जिनआरतियां -अंचलि ॥ 
रतनकनकमय था हि स्यावो । 
कर्‌ सुभं भारतियां ॥ सुरेगसे कर० ॥ 
१ बुदि 





(२६ 


आरति उतारो जिनवर आगे 1 
अध सवे छारतियां ॥ अघ० सु° स०॥१॥ 
सात १ एकवीस वार करी । 
करम विदारतियां ॥ सुरंगसें करम० ॥ 
चरिण रिण वारं प्रदक्षिणा करीने ॥ 
जनम कृतारतियां ॥ जनम० सु° स° ॥२॥ 
जिम जिम जख्धारा देइ जपे । 
कपे मरितियां ॥ सुर॑गसे कैपे० ॥ 
वहुभवरसंचित पाप पणासे । 
भववन जीरतियां ॥ भव० सु° स० ॥ ३॥ 
द्रन्यप्रजासें भावं खरक । 
आतम तारतियां ॥ सुरगसे आतम° ॥ 
जिनवर सम नदी तीन भवनमें । 
इम करे आरतियां ॥ इम० सु° स० ॥४॥ 
इति आरती. 
पीछे मंगर्दीपक उतारना सो रिखिते दै. 


कि 


 छारदीए अर्यात्‌ दूर कर दीए २ फाडदीए ३ एता 
कामदेव ५ भग जावे. ६ जाक दीया. 


(२७ ) 
अथ मंगर्दीपक. 


[ 
राग--जोग 


मंगर्दीपक सारा २े। 

मनसोहनगारा ॥ मंगल ०-अंचलि ¶ 

सुवनप्रकासक जिन चिर नंदो । 

अदश दोष जारा रे ॥ मन० ॥ १॥ 

चंद सूर त॒म सुखना दुंछण 1 

फिरता क निय वारा रे ॥ मन० ॥२॥ 

इद्राणी संगख्दीपक्‌ कर । 

अमरी दीये रंग भारा रे ॥ मन° ॥३॥ 

जिम जिम धूपघटी अति दके 

तिम तिम पाप जरा रे॥ मन०॥ ९॥ 

उदकाक्षत्कुसुमांजलिच॑ंदन । 

भूपदीपणल सारा रे ॥ मन०॥५॥ 

नैवेद्य वंदन जिनवर आगे । 

करो निज आत्मप्यारा रे ॥ मन० ॥ ६ ॥ 
इति मंगलदीपक. 


(२८) 
पीछे संक्षपसे अष्ट प्रकार एजा करनी, यदि 
न होवे तो शेष फर, एल, नैवेय, जो दवे सो 
चटा देणा. पठे गीत यण गाने { जयजय शब्द 
उचारने. देवद्रव्यकी धृद्धि करनी, यथाशक्ति दान 
देणा. 


इति तपगच्छाधिराज श्रीश्रीश्वी 
१००८ श्रीमदिजयानंदसुरी- | 
॥ श्वरजी (आत्मारामजी) 
॥ महाराजजी ङ्त 
॥ सरात्रप्ूजा ॥ 
गछन्त 


(२९) 


॥ अथ महीत्सवसृषठित अष्टप्रकारी 
पूजा विधि ॥ 


~> 00 -<-- 


॥ आट वाकी केशरनी, आठ थाल नेवेयना, 
आः थार अक्षतना, आढ रकेबी एनी, आट कठं 
श रूपाना पचामृत सहित, आठ दीवी कोटियं सरि 
त, आः धृपधाणां, आठ थाट एूटना ॥ 


जघन्ययी अक्षत, शारि दी, गहु, सगरी, 
मग, अडद, सुक्ताफल, चोला तथां फक ञे मरे 
ते सवै जातिनां टेयै. अने ओखर न कती होय 
एवी गायुं घृत दीपक सार लावियँ तथा सरस धूप 
भेखो करी राखिये, अने खखदी पण सर्वं जातिनी 
लाचीने जदा जदा भाजनमां रासीय, ए सर्वं वस्तु 
देरासरथकी एकशो अथवा दोदशो हाथ दूर घर 
दोय यां मूकीयं ते स्वं चीजनी एसे एक चतुर 
पुरुषने बेसादीये. शक्तिप्रमार्णे आगर दिवसे जल्या 
घ्रा करयं, विपिसदहित जर साविर्यं ते पण तेदिज 
घरमां रसिये पी इदाणी आर किपिये. अने आ 
' ठ स्लात्रिया न्दवराविये परछी पंच शब्द वाजि 


(३०) 


वाजते पूर्वोक्त वस्तुओ खद आवीने पूजा मणावियें 
पूर्वे स्ना भणाव्यं न होय तो ते वखत भणा 
वीर्ये. पी वाजते गाजते आट सियो, जे घरमां 
पाणीना कटश मृक्या होय याँ रेवा जाय अने 
सां जे पुरुष वेसाच्यो छे, ते तेने आपि. ते ख 
आवीने उमी रदे. पधी तेमनी पासेथी श्रावक 
कंठशो छेदने उभा उमा पूजा भणावे ॥ 





॥ अथ अष्टप्रकारीपरजाध्यापन विधिः ॥ 

१ प्रथम स्ञात्र क्री, उज्ज्वल धोयेठां वख प 
हैरी, एक पटे वस्नो उत्तरासंग करी, सुसकोश 
'वांधी, केशर चंदन वरास घसीये अने जदा केशर 
"थी पोताने रकटं तिलक करिये. ते करी नि 
मौल्य उतारी मोरपीछीथी अथवा निर्मल खको 
मल वदथ जयणाये करी प्रणामपूर्वकं जिन्विव 
प्रमार्जी, बनने हाथने धूप आपी, पवि रकेवीमां 
कैशरनो स्वसिकं करी निर्मर जै भरेलो कल 
श रकेबीमां राखी रकेवी हाथमां रद प्रथु आगर 
उभा रदीयें. पछी पेटी प्रूजानो पाठ भणी, 
छेष ,म॑च कदी, जलप्रजा कर. 


(३१) 


, २ परछी पवा करी, अंगङदणाथी छीन 
केशरनी कचोरी रकेबीमां राखी, रफेवी हाथां 
लइ वीजी पूजानो पाठ भणी मंच कदी, चंदन 
पूजा फर. 

३ एमज चीजी पूजामां एल चटावे. 

£ पछी योथी पूजामां पधा रकेषीर्मां 
राखी हाथमां ठे परजानो पाठ कदी, छो म॑ 
मणी प्रसुनी डावी वाज प्रप उसेवे. । 

५ पछी पंचमी प्रूनामां मोटीसू्र प्रयुखनी 
वाट करी, निर्मल सुगंधीत प्रतथी दीपक भरी 
रकेवीमां राखी, रकेवी हायमां ठः प्रूजानो पाठ 
कदी, छो मंत्र भणी, प्रञुनीनी जमणी वाजय 
दीपक राखी उपर टीको करे. 

६ पछी छी प्रूजामां उञ्ज्वर अखंड अक्षत 
रकेबीमां नासी, रकेवी दाथमां धरी पूजानो पाठ 
कदी, चेष्टो मंत्र मणी, प्रजुजी आगर स्वस्तिक 
तथा तांदुख्ना चण पन कर. 

७ पदी सातमी पूजामां मोदक, मिश्री, खा 
जां, पतासां प्रयुख अनेक उत्तम पकान्न रकेवीमां 


( ३९ ) 


नासी, रकेवी हाथमां धरी पूजानो पाठं की, 
छो म॑ने मणी, प्रभु आगर नवेद धरे. 


८ पछी आमी पनामा ठ्विग, एख्ची, सो 

पारी, नालियिर, वदाम, रख, बीजोरां, दादिम, 
नारंगी, आवां, केखां प्रसुख सरस सुर्गधित रम 
णीय एः, रकेबीमां राखी रकेवी हाथमां घरी 
पूजानो पठ कदी छेष म॑ भणीने प्रमु आगल 
फर परे. 
॥ परछी प्रजान कटश कदी, विपिसंयुक्त 
खा्ीओ प्रसुजीथी अंतर पट करी, हाथमां आ 
रति रे अने बीजा साव्रीयापासे प्रथुने नव 
अगिं तिलक करावी, अतरपट दूर करी “नमो 
अरिहंताणं” कदी, आरति करे. परछी निधंम 
वति° तथा तुभ्यं नमसि भुवन ए काव्य, 
भक्तासरनां प्रभति कदे. पछी जय जय शब्द करे, 
यणगीत करे, चैदय्व॑दन करे, सादामिवास्सस्य 
करे. यथाशक्ति दान आपे ॥ इत्यष्ट प्रकारीपूजा 
विधिः ॥ 


न 


भकार पूजा. (१६) 
॥ भी वीतरागाय ममः ॥ 
अथ न्यायांभोनिधि खनि भरीमद्‌ आत्माराम 
आनंददिजयजी विरचित 


॥ उष्टप्रकारी पूजा प्रारभ्यते 





दोदर 
जिनवर वाणी भासती । 
दारति तिमिर अङ्गान्‌ ¶ 
सारति कविजन केघनां । 
वारति विक्ननिदाम ॥ १॥ 
चिदानंद वन उशत । 
भरी शंखश्वर षाघ्त ॥ 
पदकन प्रणसी तेद ॥ 
आणी भाव उलास ५२ष 
पूजा अषप्रकारनी । 
अंग तीन चित धर ॥ 
अमर पंचं मनमोदसं 1 
कृरि तरिं संसार ॥ ३१५ 


(३१) अएमकारी पूना. 


न्हवण विलेपन समनवर 1 
धूप दीप अतिचंग ॥ 

व्र अक्षतं नेवेय एल । 
जिन पूजन मनरंग ॥९॥ 
उञ्ञ्वर विमल वसन धरी । 
शुषि तञ मन जिन राग ५ 
उतरासंग सुखकोशको । 
वधी समग सोभाग ४५॥ 
अधिक सुगंघ जलें भरी ! 
कंचन कर्शं अनूप ॥ 

नर नारी भक्ते करी । ` 
पूजे चिद्धदन भप ॥8&8॥ 


1 = 


॥ अथ प्रथम न्हवण प्रजा प्रारंय ॥ 
राग--पारकोश. 
न्हबण करो जिन्च॑द 1 
आर्नदभरं ॥ न्दवण'” ॥ ए आंकणी ॥ 
कंवल रतन कशं जल भरे ॥ 
मदफ वास सुगेध ॥ आ० ॥ १॥ 


मध्ठपकरी पुना (३९) 


सुरगिरि उपर सुरपति सघरे 
पूजे तचि्ुवन इद ॥ आ० ५२१ 
श्रावक तिम जिन न्हवण करीने ॥ 
कटि कलिविरु फंद ॥ आ० ॥२॥ 
आत निर्मर सव अघ टी ॥ 
अरिहत रूप ॥ ॥ आ०॥४॥ 
हा 
जरप्रूजा षिषपिसेँ करे । 
ठरे कृप्ममल शद ¶ 
हरे ताप सव जगतकी । 
कं महोदय चद ॥१॥ 
अथ मतं 
राग-अयजयवंती 
सुरगण ईद मधुर ष्वानि छंद 1 
पठन कपी करे न्दवण निनदा ॥ 
मागघ वरदासने परभासा 1 
अपर तरंगिनी उदक असंदा ॥ ९॥ 
्षीरोदधि अजाति फर्शभर । . 
न्दवण केरे जिम चोशर हदा ॥ 


५१६६) मषटमकोरी पूला. 


तिम भावक जिन मक्तीरंगे । 

न्दवण करे जरे करको कंदा १ सुर०॥२॥ 

विप्रवधर सोमेश्वर नामे । 

जल प्रूजनसें लहे महानंदा ५ 

कारण कारज समज मठी । 

आतमअदमव ज्ञान अमंदा ॥ख२०॥२॥ 

अथ काव्यं ॥ भेत्रः॥ चरी ओरी प्रसपुरूषा 
य परयेश्वराय अन्मजरग्व्युनिवारणाय श्रीमते 
जिर्नेद्राय जलं यजामहे स्वाहा ९11 इति प्रथम प्ूजा॥ 
"न्न्य 0० 
॥ अथ दहितीय बिख्ेपन पूजा प्रारंभः ॥ 
- दोरा. 

कुमति कवी निरासिनी 1 

वासिनि विदूघन रूप ॥ 

मासिनि अभर अनघपद । 

नाशिनि भष जछदूप ॥ ९ ॥ 

सुरपति जिन अंगे के । 

सरस विरेपन सार ॥ 

श्रावक तिम रेन केरे । 

चदन घसि घनसरार.॥' २ ॥ 


मष्टकारी पूना ( ५७ ) 

राग--निग्‌ ऊष. 
कररेकररेङ्ररेकररे। 
श्रीजिनर्चद्‌ दिरेपन कर २॥ 
श्रीजि० ॥ ए आंकणी ॥ 
चेतनं जान कल्याण करलकों । 
आन सियो अवसर २। 
शाख प्रमास जिनंदजी पूजी । 
मन वैदल स्थिर कर्‌ र२े॥ श्रीजि०॥।१॥ 
सरस चंदन कैशर हरिचिंदन । 
घसी धनसार सुधर रे ॥ 
कनकं तन्‌ जरी भरी रे कचोरी । 
मन य तड श्चुचि कर २५ श्रीजि० ५२॥ 
चरण्‌ आड कर अंश शिरोपर । 
भाक भयु इः रे॥ 
उद हिखङ गवं कर जिनवरफे । 
आत आमद जः २॥ श्रीजि° ॥३॥ 

दोर. 

शीकर, शुर, जिनमे वसे । 
शीतक लिनवर अंग ॥ 
आतर शैतर कारणे । 
प्रजो अरिदत.रंग ॥ 


(३८ ) 


अष््कारी पूना. 


॥ अथ मीतं॥ 
000 

शग-- कसूरी न॑गडो. 
सिदि वधु र रे। 
जिनरेग राची ॥ जिन० ॥ ए आकणी ॥ 
हरिचंदनं घनसारं खमन हर रे। 
रव्य तिलक नव दइ ॥ जि०॥ १॥ 
अचर सखुरंगी सुमन खण भगी रे। 
मावतिरके शिर भई ॥ जिन ॥ २॥ 
पूजकं धार तिलक करि अगे रे। 
पूजे अति दरखह ॥ जि० ॥ ३॥ 
जयदुर शभमति जिनवर प्रजी रे । 
दैपती शिषपद ठ ॥ भि०॥  ॥ 
आतमार्नदी करम निकंदी रे। 
आंद्रस रंग मह ॥ जि०॥ ५॥ 


अथ काव्यं ॥ ग॑चः॥ | ओरी प्रमन्जि 
नद्राय चंदनं यजामहे स्वादय ॥ इति प्रजा ॥ २ ॥ 


2 


॥ 
॥ 0 9 


यष्टपकारौ पूजा. (३९ } 


॥ अथ तृतीय कुसुमपूजा प्रारंभः ॥ 





दोहा. 
घजी प्रजा समनकी । 
सुमन करे भवि रेग 1 
पैचवाण पीड हरे । 
भवसु्गंधि अर्मग ॥ १॥ 
राग-धन्याधी, 

८ अव माषडी गिरि जनदे) 

मेरा नेमनीते काम है ॥ ए देशी ॥ ) 
अब भविकं जन जिन प्रूज ठे। 
निमखधरे सघ काम २े।अब ।एंकणी।॥ 
अतिही संधी खम टीजं । 
खर्चीने बह दाम रे ॥ 
मोघरा चंपक मारती 1 
केतकी पाडल आम रे ॥ अब०॥ १॥ 
जाघुक भियं पुन्नाग नागं । 
दाउदी वरनाम रे ॥ 

मचुंद ऊद चंवेलि टे, 

जे उगियां शुम थान २ ५ अव०॥६९॥ 


(४० ) 


अषटमकारी पूना. 


सदा सोदागन जाई जर । 
सोरुसिरी शम म २॥ 
ही कुम जिनवर देवने । 
पूजो जरे जिम काम्‌ रे ॥ अव्‌० ॥६॥ 
शुभ सुमन केरी माल रथी 1 
जिनगले चवै जापर रे॥ 
आतम्‌ आ॑दे सुकर । 
जिम्‌ भिटे शिववधूघाम २ ॥अ११०॥४॥ 
दोहा. 
सुभम्‌ अखंड कुसुम भ्रदी । 
दूर केरी सब पाप ॥ 
जिसुदभ नायक प्रजिरये 1 
हरे मदन संताप ॥ 
) अथ गीतं ॥ 
; भरीराग वा कालिगडो. 
(मगर पूजा सुरतरु कैद ॥र्म० ए दैश्षी ॥ ) 
जिनयर पूजा 'शिवतरु कद ॥ जिनव्र० 
ए आकिणी॥ 


सष्टपकारी पूजा, ८५१) 


दमनके मरुवो षड केवडो । 

सरस सुगंधित अति महकंद ॥ जि०॥९॥ 

कुखमार्चन भवि करो मन रगे । 

ताप हर प्रस जिनवस्चंद ॥ नि° ॥२॥ 

विषयि देवकं आक धकरा । 

पूजे नरवायस मतिंमंद ॥ निं ॥ ३ ॥ 

वणिक धुआरीरावती प्रूनी । 

फूं जिनवर हरि भव एद ॥ भि०॥४॥ 

आतम चिद्घन सहजविसखंसी । 

पामी सतचिद्‌ पद महानंद ॥ जि०॥५॥ 

अथ काव्यं ॥ मचः ॥ चंदू) # प्रम 

जिनेद्राय पुष्पं यजामहे स्वादा। इति तृतीयपूजा॥६॥ 


्क>0.<9-- 


॥ अथ चतुथं ध्ूपप्ूला प्रारेभः ५ 
दोदा, 
कर्मेधनके द्हनकों । 
ष्यानानल करि चंड ॥ 
` द्रव्यं धूप करि आतमा । 
सहजं सुर्गेधित मड ॥ 


(४२) अष्टमकारी पूना 
राग पीट अथवा यरवा 


धुप पूजा अघ वृर रे भविका । 
धूप पूजा अघ वरे ॥ 
एतो भव भय नासतदटर २.।५०एअंकणी। 
कृष्णागर अंबर घनसारे । 
तगर कप्ूर सनूरे ॥ 
कदर मृगमदतुरक्‌ सगंधि । 
ˆ चदन अगर सूरे रे ॥ भविका० ॥९॥ 
ए सव व्ूरण करी मनरगे । 
सगे करम अंद्रे ॥ 
नव नव रंगी शुद्धदशांगी । 
जिनवर अगे अद्र रे ॥ माविका०।२॥ 
धूपदान कंचनमणि रत्नं । 
जंडित घडित अति परे ॥ 
निर्धम पावक अति चमकती । 
जिंनपतिको कर तँ रे ॥ मविका०॥३॥ 
जिनवर मंदिरमें महमहती । 
दशदिग्‌ सगथ परे ॥ 
आतम धूप प्रजन. मविजनके 1 
करम दुर्गधने च्रे रे॥ भवि० ॥ ४ ॥ 


अष्मकास पूना. (भ) 
दोहा. 
धूपदान निज घट करी । 
जिनमक्तीवर धूप ॥ 
करम कुगंधी मिट गई । 
पूजे आतममूप ॥ १॥ 
~-*>->०९-<-~ 
॥ अथ मीतं॥ 
राग-समाचका तिराना. 
पूजित आन॑द कंद री हे री माई ॥ एजित 
ए आंकणी ॥ 
जिनप जिनंद चंद । प्रजे खुर नर रद ॥ 
सेवत अनूप धूप । मिटे दुर्ध रूप ॥ 
जिनवर अंध भम । तिमिरभाव व॑ ॥ 
मरन इरन तुम । चरनननन ॥ प्रजिंत०॥१॥ 
दश अंग धूप सेवी । दशदी निदान सेवी ॥ 
सुभग सुरगी रंगी । सुमती वधूटी ठेवी ॥ 
जिनवर सेवी हम । उर्ध्वं अर्भग गति ॥ 
तिम त॒म गति जिन । अस्वनननन ॥ १०२॥ 
सिद्ध बुद्ध अजर । असर अन निर्मल ॥ 
काठवेदी मव; छेदी 1 दूर करी कृरमट ॥ 


{ ४) अछएमकारी पूजा. 


एसा महानद पद्‌ । धरप प्रजा फल फरे ॥ 
असय भंडार भरे । कोन करे वरनननन ॥ ०२ 
वाम अगे धप करी । पूजी मन शुद्ध करी ॥ 
चार गति दुःख हरी । आत्म आनंद भरी ॥ 
विनयंधर रूप सात । भव सिद्धि'वर ॥ 
नहिं कोई तुम विन्‌ । सरनननन ॥ प° ॥४॥ 
काव्यम्‌ ॥ म॑च्ः ॥ दू री परम० जिनेद्राय 
धूपं जामे स्वादा ॥ इति ॥ ४ ॥ 
,॥ अथ पंचम दीपकप्रूजा प्रारंभः ॥ 
देष दहा, 

पंचमि पूजा जिन तणी । 

पंचमि गति दातार ॥ 

दीपके प्रस प्रजियें । 


यामीयें केवल सार ॥ १॥ 
राग-सिध काफी 


पूजो अरिहत रगं रे। 

भवि भाव सुरे ॥ प्रूजो०॥ ए आंकणी०॥ 
दीपके ज्योति वनी नवरंगी । 

जिनजीके दादीण अंग ॥ 


अष्टमररी पूजा, (४९ 


र्यण जहित चमकत शुभ रगे । 
गोघृत भरी अति चग रे ॥ भविग्‌ाशा 
करणा रसस धरी शम एफानस । 
मरत न जेम पर्तंग ॥ 
श्षगमग ज्योती सदर दीपे । 
अभव दीप अभग रे ५ मवि° ॥२॥ 
जिन मंदिरे दीप प्रगट करी । 
भावना शुद्ध मन रंग ॥ 
ध्यान विमर करतां अघ नासे । 
मिथ्या मोह भुजंग रे ॥ भवि०॥ ३॥ 
दीप दरस तस्कर नासे । 
आतम तिमिर उत्तंग ॥ 
तिम जिन एजित मिटे चित्त दीपक) 
जरत हे समरपतंग २ ॥ भ० ॥ 
दोहा. 

द्रव्यं दीपकं विमावरी । 

तिमिर करे सव दूर ॥ 

भाव दीपक जिन भक्तिसे । 

प्रगटे केवल सूर्‌ ॥ १॥ 





(५६ ) अष्मकारी पूजा. 
॥ अथ गीतं ॥ 
॥ राग-मैरवी ॥ 


दीप जय॑कर चिद्घन संगी । 

केवछ जगत प्रकाशे रे ॥ ए आंकणी ॥ 
द्रव्य दीपकं अर्चन करि रगे । 

मिथ्या तिमिर निरासे रे ॥ 

तस फल केवर दीप सुकर । 
लोकालोक विकासे रे 1दीप० ॥ १॥ 
पडत पतंग न धूपकी रेखा । 

कैव दीप उजासे २॥ 

जनम मरण गति चार भर्यकर्‌ । 
दुर्मति इःख सब नासे २े ॥ दीप० ॥२॥ 
घृत विन प्रे ज्योति असंदित । 

वर्तिक मरु न चिकासे रे॥ 

पाप पर्तंग जरत सव छिन 1 

ज्योतिमें ज्योति मिलसे २ ॥ दी ॥३॥ 
जिनमति धनसिरि दीप प्रजनं । 
सिद्धगती सखरासे रे ॥ 


यष्छकारी पूजा. ( ४७ ) 


आतम आनंद घन प्रस मिर्शे । 

पूजत भवि जो उह्छासें रे ॥ दीप०॥४॥ 
काव्यम्‌ ॥ म्रः ॥ जं द1 शी परम० जिद 
य॒ दीपं यजा० ॥ इति ॥ ५॥ 


----*-*--- 


अथ षष्ठाक्षतपृजा प्रारंभः ॥ 
दोहा. 

अक्षय शिव खख कारणे । 

अक्षत प्रजा सार 

चोगति चूरण साथियो । 

चरे कुमति मत छार ॥ ९ ॥ 

` ॥ राग-परटंस ॥ 
तुम तो सुधर भये शिव साधो 1 
अक्षत प्रजा कृरो मनमें रे ॥ तुम तो०॥ 
एआंक्णी ॥ 

अक्षत तहर मणि सुक्ताफट । 
साथीयो कर जिन विव प्ररो २५ 
माणक मरकत अकं आदिसे । 
जिन प्रजी मन आनंद छो रे ॥ तुम>९॥ 


(४८) 


ष्टकारी पूणा. 


तदु गोधूम अन्न अर्दित । 
आदि रे कि प्रूजक्रो रे॥ 
अक्षत प्रजा केरी मनं रंगे । 
अक्षत सुख भंडार भरी २॥ तुम०॥२॥ 
आतम अम सत्र सुगो । 
चितामणि खषटरुम खरो २ ॥ 
अक्षत प्रूजासें मवि प्रगट । 
जिनवर भक्ति हृदयम धरो २ ॥ तुम०॥३॥ 
॥ दोदा ॥ 
शुद्धाक्षत तंदुर रही । 
नंदावर्तं विधान ॥ 
जिन सन्सुख दोय प्रियं 1 
जरे करमसंतान ॥ १॥ 
क््0 00 
॥ अथ गीतं ५ 
॥ राग मराठीमे ॥ 
अरित पद अ्च॑न करी चैतन । 
जिन सरूपमं रम रीय ॥ 
निजसत्ता (स जारकं 1, 
करम मरम निज खख ~ "-८१०॥ . 
र , श ५ 


~ +~ 


१ # 


अष्मकारी पूजा, (४९) 


तुं निज अचल ईश वियुचिदघन ! 

रग रूप विन तुं कटीयं ॥ 

अजं अचर निराशी । 

शिवशंकर अघहर जग महीय ॥ अरिहं०॥२ 

अब्यय विसु निरंजन स्वामी । 

्रियेवन रामी त कदीये ॥ 

सव तेरी विभूति । 

अक्षत अर्चनसे खट लिये ॥ अरिहं ०॥२॥ 

मस्देवी नंदन चरणखहंकर्‌ 1 

कीर जगरु अक्षत गही ॥ 

करि अर्चन रनर । 

अंतमे परमार्मपद रस्‌ वीयं ॥ अरि०॥४॥ 

॥ काव्यम्‌ ॥ मंचः॥ ठह) अ प्रम० जिने 

दराय अक्षतान्‌ यजामहे स्वाहा ॥ इति ॥ ६ ॥ 


॥ अथ सप्तम नवे परजा प्रारंभः ॥ 
दोदय 


शुषि निवेयरस सरस्य । 
भरिअ्पद थार ॥ 


{4} 


रषटमकास पूना. 
विविप जीति पकवान । 


प्राजियें वियुवनपाट॥ १॥ 
राग--दुमरी, 


जिन अर्चन खखदाना रे ॥ भविका ॥ जिन° 


॥ ए आंकणी ॥ 
अम्रति अमत पाकं पतासां। 
ब्रफी कंद विदाना रे ॥ 
फेणी घेबर मोदक पेट । 
मगदरू पडा सोदाना रे ॥ नि° ॥१॥ 
लासणसा्रैसद्धरपारा। 
मोतीचूर्‌ मनमाना र२े॥ 
खाजां खुरमां सीरं खां धरत । 
सेव कसार विधाना रे ॥ जि° ॥२॥ 
साटा दलं मव्दी सुनी ! 
कलार्कद कलिदाना २॥ 
सीरा लापसी प्री कचोरी । 
शार दाख घृत आनां २ ॥ जिन ° ॥३॥ 
इयादि नेवेद्य सुरंगा + 
परजि्यत्रिसुवन राना रे ॥ 


अष्टमकारी पूना. ( ५१) 


आतम आनंद शिव पदरंगी । 

संगी सदा आधाना रे ॥ नि० ५४॥ 
दोहा 

अनाहार पद दीजिये । 

हे जिन दीनदयाल ॥ 

करं अर्च॑न नवेश ॥ 

भर्‌ भर संद्र थार ॥ १॥ 





) अथ गीतं ॥ 
राग--जंगलो. 
महावीर तोरे समवसरणकी रे ॥ महय०ए्‌ देशी ॥ 
जिनंदा तरे चरणकमरुकी रे 1 
जो केरे अर्चन नर नारी ५ 
'नेवेदय भ्रीं श्युभ थारी । 
तनमन कर शुद्ध आगारी ॥ 
जिनंदा तेरे चरण सरणकी रे ॥जि ५०९॥ 
वीणा रंग राजे रे । म्दगध्वनि गाजेरे। 
वाजे वाजितर भारी ॥ 
मिरु अर्चन जन भृगारी 1 
आये जिन भंदिर शुभकारी ॥जिनदा०॥२॥ 


3 


{ ५२) अष्टपकारी पूजा. 


भविजन पूजो २। जगम देव न दूो २। 
भ्रूजे निम करम कस ॥ 

मां पद अणादारी । 

ज्यु वेगे वरं शिवनारी ॥ निर्न॑० १३॥ 

पूजा फर ताजा २ दाटीजन राजा २। 
आतमकों आनंदकारी ॥ 

भव भांति मिट गइ सारी 1 

जिन अर्चनकी विहारी ॥ जि०॥४९॥ 


काव्यम्‌ ॥ म॑वः ॥ दू अ प्रम जिने 
द्राय नैवेयं यजा० ॥ इति ७ ॥ 





॥ अथाषटमफर्पजा प्रारमः ५ 
दोहा. 
अष्टं करमके हरनकों । 
आठमि पूजा सार ॥ 
अयण आतम परगटे । 
फल पूजन एट्कार ॥ 


अषटमकारी पूना, (५२३) 
राग-दमरी 
प्रहादीर चरणन जाय। मेरो मन राग रद्मो ॥पदहा०॥ए्‌ देदी॥ 
मेरो मन रंग सद्यो । 
फर अर्चनमें खसदाय ॥ मेरो” ॥ 
ए आंकणी ॥ 
श्रीफल प्रमी पिस्ता बदामा । 
राक्ष अखोड मिलाय " मेरे ॥ १॥ 
खारक मीठे अंव नारंगी । 
कदली सीताफल खाय ॥ मेरो० ॥२॥ 
दरा आद्वां एनस संता । 
अथर जंबीर सदाय ॥ मेरो° ॥ ३ ॥ 
तरब्रूजां खरघ्ूज सिंगोडां । 
सेव अनार गिनाय ॥ मेरो० ॥ ॥ 
इत्यादि शुभ फ़ल रस च॑गे । 
कचनं थार भराय ॥ मेरो° ॥ ५॥ 
फलं प्रजा अर्हन्‌ केरी । 
आतम शिव फल थाय ॥ मेरो° ॥६॥ 
दोहा , 
हदरादिक जिम एल करी । 
पूजे श्री अरित ॥ 


{ ५२) अष्टपकास पूजा. 


भविजन पूजो २े। जगे देव न दूजो रे। 
भूजे जिम करम करी ॥ 

मायं पद अणादारी । 

ज्युं वेगे वरं शिवनारी ॥ जिनं "३॥ 

पूजा फल ताजा रे । हालीजन राजा रे। 
आतमकं आनंदकारी ॥ 

भव भांति मिट गह सारी 1 

जिन अर्च॑नकी बलिहारी ॥ जि०॥४॥ 


काव्यम्‌ ॥ म॑चः ॥ चैँद्ी श्रौ परमण जिनं 
द्राय नैवेयं यजा० ॥ इति ७ ॥ 


----+*°.*----~ 


॥ अथाष्टमपररुपरजा प्रारभः ॥ 
दोहा, 
अष्ट करमके हरनकों । 
आमि प्रना सार ४ 
अडयण आतेम्र प्रगटे । 
फल पूजन फए़लकार्‌ ॥ , 


अष्टपकारी पूजा ( ५३ ) 
राग-द्मसी 
पहवीर चरणनमं जाय। मेरो मन राग रदो ॥मदहा०॥ए देनी॥ 
मेरो मन रर्यो 
फर अर्यनमँ खसखदाय ॥ मेरो° ॥ 
ए आंकणी ॥ 
श्रीफट पूगी पिस्ता वदामा 1 
राक्ष असोड मिलाय " मेरो ॥ १॥ 
खारक मीठे अंब नारंगी 1 
कदली सीताफ खाय ॥ मेरो° ॥२॥ 
द्रा आदचां एनस संतरा । 
अंयुर जंवीरं खदाय ॥ मेरो० ॥ ३ ॥ 
तर्रनां खए्रून सिगोडां । 
सेव अनार गिनाय ॥ मेरो० ॥ ९॥ 
इत्यादि शुभ फल रस चग । 
कचनं थार भराय ॥ मेरो 1 ५॥ 
फलते प्रजा अर्हच्‌ केरी । 
आतम शिव एल थाय ॥ मेरो° ॥६॥ 
दोहा , 
ईद्रादिक जिम फर करी । 
पूजे श्री अरित ॥ 
13 


श ५ 
॥ . 


(९९) 


अष्टमकारी पूजा. 


तिम श्रावक्‌ शूजन को । 
फ वरे सादि अनंत ॥ १॥ 


==-००0द० 9 


॥ अथ गीरतं॥ 
1 रेखा ॥ 


जिनवरं प्रूज सखेदा 1 

नसे अड कर्मका धंदा ॥ 

संदर भरि थाल रतनदा 1 

जिनालये प्रज जिनचंदा ॥ जिन०॥१॥ 
ए आंकणी ॥ 

विविध एल साररस च॑गा । 

अयुनराद्ति एर मंगमा ॥ 

अड दिहि संपदा रगा । 

खद्धि सिद्धि शिव वधु संगा॥जि० ५२॥ 

पू मवि मावश्ं स्या] 

करी अडकर्मं जगा ॥ 

करी शुध रूपं अनंगा । 

उतरी अनादिकी भंगा ॥ जिन० ॥३॥ 

कीरयुग दुगता ्तगा । 

कृरी फर प्रूजना संगा ॥ 


अष्टपकासी पूज. ८५९ 9 


आओतेम शिवराज अभेगा 1 
विमरुअतिं नीरजिम गंगा + जिने०॥\४।। 
काव्यम्‌ ॥ मंत ॥ ठे दी ४ परम जिनेदा 
य फलं यजा ॥ इति ॥ ८ ॥ 
अथ कटर 
राग--षन्याध्री 
पूजन करो रे आ्न॑दी । 
जिनंद पद्‌ प्रजन करो रे आनंदी ॥ पु 
आंकणी ॥ 
अष्प्रकारी जनितं कारी । 
पूजन शुरतर्‌ कंदी ॥ जि० ॥ ९ ॥ 
आ्रावक दरव्यभाव करे अर्चन । 
सुनिजन भाव सुरंगी ॥ जि ॥२॥ 
गणधर सुर्य खरपति सगरे । 
जिनयण कोन करददी ॥ जि०५३॥ 
मे मतिमंदही यारु रमण ज्य 
जिनखण फथन कंदी ॥ जि ॥ ४॥ 
तपगच्छ सुनिपति विजय सिदवर्‌ । 
सत्यविजय गणि नंदी ॥ जि० ॥५॥ 


(९६) अष्टमकासी पूना, 


कपर क्षमा जिनोत्तम सद्र । 
पद्यरूपं सुखकंदी ॥ नि० ॥ ६॥ 
कीतिविजय कंस्त्र सुरंकर । 
सणीविजय पद वंदी ॥ जि०॥ ७॥ 
आयर बुद्धिविजय महाराजा । 

कुमति ऊपेथ निर्केदी ॥ जि० ॥ < ॥ 
शिखि जग अंक इदु (१९४३)शुभवषे । 
पालिताणा खरंगी ॥ जि० ॥९॥५ 
विमलखाचर म॑ंडन पदं भेरी । 

तन मन अधिकं उ्मगी ।जि०॥१०॥ 
आतमराम आनंद रस पीनो । 


जिन प्रनत शिवस्तंगी ॥ जि० 1 ११॥ 


09909024 
य इति श्रीमदात्माराम (आनंदविजयजी) 
श. महाराज विरचित अष्मकापी & 


प्रजा समापा ॥ 
नकएकशकणक दक एए 


नवपद पूजा, ( ९७ 


॥ अथ न्पदादिक्‌ प्रूजाओमां जोइती 
अवश्य उपयोगी चीजोनां नाम ॥ 

॥ इध, दपि, घृत, शकरा, शृद्धनट, ए पवा 
भत, तथा केशर, ख॒गधी चंदन, क्र, कस्तूरी, 
अमर, रेखी, मोखी, छटा श्ल, लेनी माला, 
प्रलोना चहुवा, धूप, तांडट प्रसुख नव जातिनां 
धान्य, नव प्रकारनां नैवेद्य, नव प्रकारनां एल, 
नव भकारनी पकं वस्तु, मिश्री, पतासां, ओला 
प्रमुख तथा अंगद्हणाने वास्ते सपेत वख, अने 
परेराववाने वास्ते उत्तम रेशमी वख, वासक्षेप, 
गुलावजर, अत्तर इत्यादिकं वीजा पण नव नवं 
नालीना कटशः नव रकेवी, प्रात, ( चास ) 
तसला, आरती, मंगरदीपक, मगवाननी आंगी, 
समवसरण, इत्यादिक स्वं वस्तु प्रयमथी ठीक 
करीने राखवी ए थकी प्रूजामां विघ्नं होय ¶॥ 
एरसंकषेप विधि क्यो, विशेष विपि युर्थकी जाणचो॥ 


(५८ ) नवपद पूजा. 


॥ अथ श्रीनवपदप्रजाऽध्यापन विधि . 


ननन 00 


॥ तचरं प्रथमं कलशदालनविषि ॥ चेच तथा 
आशिन सासमां ए प्रूजाओ मणाय, तेवर नवं 
स्नात्रिया करिये. महोटा कटश प्रुखमां पचा 
मृत भिये. स्थापनाभां श्रीफ़ठ तथा रोकड नाणु 
धरिये. तेने यरुनी पासेथी भैत्रावी केशरथी तिलक 
क्रे, कंकणदोरो दाथमां वापे, डवा दाथमां सख 
स्तिक करीने विधिसंय॒क्त स्ना भणवे. पष्ठी 
श्रीअरिदहंत पदमां तांद, धप, दीप, नेवे् प्रयुख 
अष्ट द्रव्य, वासक्षिप, नागरवेर प्रसुखनां पान, र 
केवीमां धरनि ते रकेवी दाथमां रासे. नव कठ 
शने मोरीसू बांधी, कुकुमना स्वस्तिक करी; 
पचामृतथी मरने ते कट्शो हायां टे, प्रथमं 
श्रीरिदित पदनी प्रजा भणे, ते संप्रणे भणी 
र्या पष्ठी महोदी परातमां ( थायां ) म्रतिमा 
जीने पधरावे “दरू णमो अरिहतार्ण” ए 
प्रमाणे करेतो थको, श्रीरिदैत पदनी प्रजा करे. 
अष्ट्रव्यं अदुक्रमें चटावे।!इति प्रथमपदयप्रूजा विधिः 


नवपद पूना. ( ५९) 


२ बीं सिद्धपदं स्क्वर्णे ठ, माटे गहं रके 
वीमां धरी, श्रीफ़ट तथा अष्ट द्रव्य ठेदने नव क 
टश पेचाम्रतथी भीने वीजी प्रजा मणे-ते सं 
पूणे थयाथी “ = दर! णमो सिद्धरस ” एम कदी 
कटश टे. अष्ट द्रव्य ॒चटावे इति दितीयपद 
पूजा विधिः ॥ 

३ चीं आचार्यपद्‌ पीले वणे छे, मटे चणा 
नी दार, अष्ट द्रव्य, फर प्रमुख र्द, नव क 
ठश पैचामृतथी भरीने चीजी प्रनानो पाठ भणे, 
ते संप्र्णं थयाथी “ = दँ! णमो आयस्ाणं 
एम कदी कटश टारे, अष द्रव्य चावे. इति तृ 
तीपदप्ूना विधिः ॥ 

९ चों उपाध्यायपद नीक वर्णे छे,माटे मग 
प्रसुख तथा अष्टद्रव्य डने पूर्वोक्त विधिये प्रजा 
भणी संप्रणं थयायी ^ज दरू} णमो उपाष्यायेभ्य.' 
एम कदी कलश टोट. अष्टद्रव्य चटावे 1 ति विष? 

५ पंचसु श्रीसाुपद श्यामवर्णे छ, मटि अ 
उद प्रमुख रेड बीजो सवं पूर्वोक्त विंधि करी प्रजा 
भणे ते संपूण थयाथी = दरू) णमो सवेसराधुभ्य 
के ॥ इति पंचम पदष्रजा विधिः ॥ 


८ ६० } नपद्‌ पूजा, 

& तेमज छुं दशेनपद शेत वरणे, माटे तां 
दढ प्रयुसं लड चं दर1 णमो द॑सणस्स कदी, बीनो 
सव प्वेक्तिविधि कएवो. इति पष्टपदप्रूजा विधिः॥ 

७ सातसुं ज्ञानपद्‌ शतवर्णे छ, माटे चावल 
प्रमुख रेड य हं णमोणाणस्स कवु. वीजो सर्व 
पूर्वोक्त विधि कृरवो ॥इति सप्मपदप्ूजा विधिः 

< आच्सं चारित्पद पण भेतवरणँ ठे. मदि 
चोखा प्रसुख टेइ ई णमो चारित्तसस कैवं 
बीजो सर्व पूर्वोक्त विधि कारवो ॥ इति अष्टमपद 
पूजा विधिः ॥ 

९ वसुं तपपदं ेतवणें छे, माटे चोखा प्रस 
ख टे पूर्वोक्त विपि करीने ॐ ईद) णमो तवस्स 
कदी, कृट्श टोले. अष्ट द्रव्य चदवे. पधी अष भ्र 
कारी प्रजा करे॥इति श्रीनवमपदयष्रजाविधिः ॥ 


एज 
(थि “ स्ति श्रीनेवपर्दपूजाविषि नेवपरदपूजा धः न ४ ठत द 


नवपद पूना (४१) 


न्यायांभोनिपि तपागच्छाचा्यं श्रीमद्धिजयार्नद 
सूरिथिरजी ( आत्मारामजी ) 
महाराजजी विरचित । 


॥ श्रीनवपद्‌ पूजा प्रारभ ¶ 
॥ अथ प्रथम श्रीअरिदतपद प्रजा ॥ 


दह 
श्री ससेश्वर पासजी । प्ररो वकित आस ॥ 
सिद्ध चक्र पूजा रच । जिम तटे मव पास ॥१॥ 
उपगारी निन राजकी 1 प्रजा प्रथम्‌ विधान ॥ 
जो भवि साधे र॑गसं । अजर अमरकी सान।२॥ 
उतपन्न ज्ञान सत रूप है । प्रतिहारज सोम॑त ॥ 


सिंहासन वेठे विसु 1 दे उपदेश मर्त ॥ ३॥ 
राग कमाच 


जिन पूजनं आनंद खानी २ अंचरी ॥ संति 
अन॑त्‌ प्रमोद अनंग, सत चित आन॑द दानी. 
जि० १ तीर्थकर शभ नाम कम के, उदय कृे 
निनवानी. जि० > घाति करमका नाश करानि, 
अष्टादशम लहानी. ज्ि° २ करे अघाति जीर्णं 
वसनसेः वी्थेर पद गनी जि° ४ एेसे अर्हन्‌ 


{ घे) नवपद पूजा, 
देव सुहैकर, भय म॑जन निर्वानी. जि० ५ आत्म 
आनंद प्रण स्वामी, नमो देव मन मानी. जि०६ 
दोहा, 
शासनपति अरिहा नमो । धर्म धुरंधर धीर ॥ 
देशना अमृत वर्षेणी ! निज वीरज वडवीर्‌ ॥९॥ 
निमर ज्ञान अखय निधि 1 शुद्ध रमण निजरूप॥ 
पिरता चरण सुकर । प्रजो अर्हन्‌ भूप ॥ २॥ 
महवूवजानी मेरा यड चाल 
श्री अर्हन्‌ स्वामी मेरा । छिन नाहि भूलानारे ॥ 
तुम प्रजो भवि मन र । भव भयहि मिटाना ॥ 
श्री०१९ मव तीजे वरतप करकै। सेवी निदानारे॥ 
जिननाम कमं शुम वधी । हए चिञ्चवन राना। 
श्री° ॥ २ ॥ जिनके कल्याणकं दिवसे । नरकं 
सुहानारे ॥ उदयोत दए विथुवनमें । अतिशंय यण 
गाना॥ श्री ॥२॥ प्रय तीन ज्ञान रेह उपने । 
जग्मे खमानारे ॥ ठह दीक्षा मविजन तरे । हृष 
केवल ज्ञाना। श्री ° ५९॥ महा गोप सत्थ नियां 
मकं । वलि सहा महानारे † येद उपमा जिनको 
छाने 1 ते चिञ्चवन भाना ॥ श्री° ॥५॥ प्रतिहार 
ज अउजस शोभे । यण पेतीसर वानारे ॥ प्र 


नेषद्‌ पूजा. ( ९६ ) 
चोतिस अतिशय धारी । मदान॑द मराना॥ श्री 
॥ ६ ॥ मवि अहन पदकं प्रजो । निजरूप समा 
नारे ॥ जिन आत्म ष्याने ध्यावे । तद रूप मिटा 
ना ॥ श्री ॥७॥ 

इति प्रयम श्रीअरिहंतपदप्रूजा समापा ॥ 

॥ कान्यम्‌ ॥ दुतपिरेवित्त पतम्‌ ॥ 
असिल्वस्तु विकाशनभास्करं । 
मदनमोहतमस्छु विनाशकम्‌ ॥ 
नवपदावलि नाम खभक्तितः । 
शचिमना- प्रयजामि विशुद्धये ॥ १॥ 


५ म्म्‌ 

ख £ आ परमपुरुषाय परमेश्वराय जन्मजरा 
मर्युनिवारणाय श्रीमतेऽहते जरादिकं यजामहे 
स्वाहा ॥ 

०69०० 
॥ अथं दहताय सङपद्‌ परना ॥ 
दोहदा 

अख निरंजन अचरःविथ । अक्षय अमर्अमार॥ 
महानंद पदवी वरी । अव्यय अजर उडार्‌ ॥ १ ॥ 
अनंत चतय रूप ठे । धारी अचर अनंग ॥ 
चिदान॑द श्र प्रु ' अटक महोदय च॑ग-॥ >२॥ 


(६९) नवपद पूजा, 
कास्यम्‌, 

असिक वस्तु विकाशन भास्करं । 

मदनमोहं तमस्सु विनाशकम््‌ ॥ 

नव पदावटि नाम सुभक्तितः । 

शुविमनाः प्रयजामि विष्यदये ॥ 

म्रम्‌ 
द्र # परम पुरूषाय परमेश्वराय अन्मजरा 
मृत्यु निवारणाय भरीमते सिद्धाय जलादिकं थजा 
महे स्वाहा. 
॥ अथ तृतीय श्री सूरि पद प्रजा. ॥ 
दोदर. 
तीजे पद सूरि नमो, रवि निम तेज प्रकाशः 
कलह कदाय्रह छोरिने, करी कुमतिका नाश. १ 
रग प्रन कारङूगडा 
जिनवर्‌ वचनं श्रुति अमृत, यहं वाख. 
सूरिजन अ्चैन सखरतस्कंद, सूरिजन ° अंचरी. 

तत्वयोध जिन आगम धारी, सदा निवारी भवम 
य एद्‌ ॥ षट वगेँ बर्मित ण शोमे, पैचाचार 
धरे निरघंद 1 सू° १॥ सू्राच॒सारी दीपए देशना, 


नवपद पूजा. ( ९७) 


मंवि चकोर शशि करत आर्नद ॥ विदानंद रस 
स्वाद सगनना, परभावे नखचे सुनिचंद ॥स्‌०२॥ 
निष्कामी निर्मल शुद्ध विदघन, दशंन त्ञान 
चरण शिवकंद ॥ साधे साध्य भविकजन वोह, 
शण सतप निर्मल जिमर्चंद ॥ सू० ३॥ सहन स- 
मापि संवर धारी, गत उपाधि शक्ति अमद ॥ 
शराह्य अभ्यंतर तप यण भारी जारी मोह कर्भैको 
कंद ॥ सू० २ षटप॑चाशत संपत सोहे, सोरे नदी 
सुर्‌ रमणी वंद ॥ जिनशास्न आधार उदकर, 
आत्म निर्मर सदादी आर्नद ॥ स ५॥ इति 
दोहरा 
महा मैत्रके ष्यानसे, आचाय पद ठीन ॥ 
पंच प्रस्थाने आत्मा, दमत निजयण पीन १॥ 
कोयल यक रही मधुवनमे यद चाल 

सुरिपद प्रूजनं करो मनतनसे, पाप कटक 
नसे इक छिन स्‌ अंचरी पांच आचार जे 
सूघा पार्ट, भीज गए संजम इक रगर्मे;सव्योपदेश 
करे मविजनर्को, आचारज माने मोरे मन्म. सु 
१ वर छ्चीश यणे करी शोमे, युग प्रपान शोभे 
संनिजनमे, जग बोहेनरहे सिण कोरे, कम 


(६८) ˆ नवपद पूजा. 


अरिको हणे इक रनम. म° २ सदा अप्रमत्त धर्म 
उपदेशं, विकथा कषाय नदि निज मन्म; अगर 
अकटुष अमाय अदधेषी, रागरदहित जिम वर्ष॑त 
चनम. स° ३ सारण वारण नोदनं करता, प्रति 
नोदन देता ूनिजन्नै; पट्धारी गच्छ थंभओआ 
चाय, जे मान्या सत मविजन सन्मे. सृ० अ 
व्यथिए जिन सुयं केवर, चैद गए दीपकसम 
तम; सुवन पदाय॑ प्रगट न पडजे, आत्माराम 
आनद भवनमे. सु० ५५॥ इति तृतीय श्री सूरि 


पद्‌ प्रजा सीप. ३ 
॥ कान्यम्‌ ॥ 


५ अखिल वस्तु विकाशन भास्करं ४ 
॥ मदनमोह तमस्ख विनाशकम्म्‌ ॥ 
नव पदावलि नास खभक्तितः ॥ 
शुचिद्मनाः प्रयजामि विशुद्धये ॥ १॥ 
॥ मत्र ॥ 
रं `हो परम पुरुषाय परमे्राय जन्मजरा 
मरु निवारणाय श्रीमते सूरये जलादिकं यजा 


मरे स्वादा 
[ननी 


नवपद पूना, ( ६९ ) 


॥ अथ चतुथ श्री उपाध्याय ॥ 
॥ पद्‌ पूजा. ॥ 


१ दोहरा ॥ 
सून्न अथं विस्तारणे, तत्पर श्री उवाय ॥ 
नदी सूरि पण सूरिसम ॥ गणर्को अतिदि सदाय \\९॥ 
1 राग कमाच॥ 
पाठकपद्‌ जिनवन देन, मन समरस भीनेरे. 
पाठक० अंचली ॥ माह ममता माया सव भंग, 
सूत्र अर्थं दीए दादश अंग; मदन विहंडन धर्म 
रंग, मद सव तज दीनो ॥ पाठक० ॥ १ ॥ पंच 
षग वर्त यण चग, वादि दिप छेदन वलो सिघ; 
गणिगच्छ धारण थंभ सग, सुर्‌ असूर प्रूजीनोरे ॥ 
पाटक० ॥ २॥ दशविध जते धम धरी अंग, 
चरण करण उपदेशक रंग; धार ब्रह्य नव युध्री 
सग, जिनवचं रस पानारे ॥ पा० ॥ ३ ॥ स्यादा 
दस तत्व विचारी, निजय॒ण टे परयण सव छरी 
करे जिनिद शासन उतंग, नर भवं एट टीनोरे॥ 
पा० ॥ ९ ॥ वाचन दान करण अतिसूर, शोडष 
उपमा योग्य सुपरर, दूर करे सव कर्म चूर, आतम 
पदं ठीनोर ॥ पाटक° ॥ ५ ॥ इति 


(७०) नवपद पूजा. 
॥ दोहरा ॥ 


निकट होड पदिये सदा ॥ जिनवर वचन अभग ।॥ 
सदानंद पाठकं पदे ॥ छाग्यो अविहह रंग ॥ १ 
॥ राग विहाग॥ 


` भिनद मत पाठक पूज स ज्ञानी ॥ पाठक 
अंचरी ॥ दादश अंग सिकज्ञाय केरेजे, पाग 
धारक धामी; सूत्र अर्थं विस्तार रस्तिक ते, पाठक 
नसु सिरनामी ॥ जि० ॥ १॥ अर्थं सूत्रके दान 
विभागे, आचार्यं उवद्चायः; मव तीं छदे शिवपद 
संपत, नमिये ते हर्षाय ॥ जि० ॥२॥ मूस शिष्य 
केरे शुद्ध ज्ञानी, ष्यानी चिदघन संगी; उपलको 
पव सदनी करता, मोह मिध्यात विरंगी ॥ 
जि०॥ २ ॥ राज इमर सरसा गण चितः 
आचारज पद जोगी; बावना च्दन रससम वचने, 
निज आतम खखभोगी ॥ जिं० ॥४९॥ जिन 
शासनकों प्रकट करे जग, खाष्याय तपपर्‌ विना; 
आत्मराम आनंदके ध्याता, कंदे नदी मन दिना॥ 
जि० ॥ ५॥ इति चतुय श्री उपाध्याय पद प्रजा 
समाप्रा # 


नवपद पजा, ( ७१ ) 


॥ कान्यम्‌ ॥ 

अविर वस्तु विकाशन भास्करं ॥ 

मदनमोह तमस्सु विनाशकम्म्‌ ॥ 

नव पदावलि नाम्‌ सुभक्तितः ॥ 

शुचिमना प्रयजामि विशुद्धये ॥ १ ॥ 

॥ म्रम्‌ ॥ 

ख द्र1 श्री परम पुरुषाय परमेश्वराय जन्मजरा 
मृत्यु निवारणाय श्रीमते पाठ्काय जलादिकं 
यजामहे खादा ॥ 


-----*-*-*~----~ 


॥ अथ पचम श्री साधु पदं पूजा ॥ 
॥ दोहरा ॥ 
साधु संजम धारता ॥ दयातणा मार्‌ ॥ 
द्रि मदय॒त संजमी ॥ नमो नमो हितकार्‌ # १ 
॥ राग दिदं काफी ॥ 
सुनिजनं अयन शुद मन करै, करे करे 
करे करे. सुनि० ॥ अंचरी ॥ सूरिजन वाचकेनी 
निय सेवा, सथिति यपि शुद्ध धरः काममोग 
जल दूर तजीने, उद्धैकमर जिम तरे ॥ य° ॥ 
९ ॥ वाह्य अभ्य॑तर्‌ भ्रयि निवारी, सुकतिपंथ पग 


(५९) भवपदं पूजाः 


धरर अंग अष्ट चित्त सोग समाधि, पप पक 
संब शरे ॥ सु° ॥ २॥ सकर विषय विष्‌ दूर 
निवार, मृदव तापसं हरे; शुद्धस्वरुप श्मणता 
रेभी, निमेम निर्मैद वरे वदे ॥ सु०॥ ३॥ 
काउसग सद्र घोर ध्यानम, आशन स्िजसु 
पिर तप तेजे दीपे दया दरियो, जिवन वधु 
गिरे ॥ मु° ॥ ४ ॥ असो सुनिपदं प्रन सुदंकर, 
आत्म आनंद भरः श्रु भिन्रसम जन्म मरणको, 
जगत मोक्ष इक कररे ॥ खु०॥५॥ 
॥ दोरा ॥ 
क्षमा सुक्ति रू नम्रता, सय अफिंवन शरमं 
तप संजम रघु रमणता, बह्मचय सुनि धर्म ॥१ 
आड्‌ इद्र नार्‌ कर्कर कगार यद्‌ चार 
चिद्घन आर्नद सुनिराज वद, सषि कटित 
पद्‌ भवि प्रज रंग; मने उमंग समता रसमभीना. 
चि० अंचरी॥ जिम तरं पले चेतभुंग, आतम सं 
तोषं अधिकं रंग; बिना पीडे मकसद चंग, हके 
आनंदं गोचर कर लीना. बि० १ कषाय टार पणं 
दी रोध, षटकाय पार युनि शुद्ध बोध; संजम 
सते मन शुद्ध शोधः, मये रणम जोष मन्मे नदी 


मवपद पूना. ( ७३) 


दीनां. चि०२ अगरेसदख शिलांगधार, जयणायुतं 
अयच आचार पारः नवविध श्तिसे ब्रहकार 
आतम उजार भर्ववन द्बदीना. चि०३ जे दाद 
शविष तप करत चंग, दिनदिन शुद्ध संयम चडित 
रंग; सोनानीपरे धरे परिख चग, चितम अभग 
संजमरस लीना. चि० £ देशकाठ अखेमाननंद, 
संयम पाठे सुनिरजचंदः मिटे दषेशोक परमाद 
धंद, आत्म आनंद अदभवरस पीना. चि ० ॥५॥ 
॥ कान्यम्‌ ॥ 

॥ असिर वस्तु विकाशन भास्करं । 

॥ मदन मोह तमस्ख विनाशकम्म्‌ ॥ 

॥ नव पदावलि नाम भक्तितः । 

॥ शुषिमनाः प्रयजामि विशुद्धये ॥ १ ॥ 

भत्रम्प्‌. 
ख री री परम पुरूषाय परमेश्वराय जन्मजरा 

भृत्य निवारणाय श्रीमते साधवे जलादिकं यजा 
महे स्वाहा" १॥ 


(५७४ ) नवपद्‌ पूना 


अथ पष्ट श्री सम्यग्‌ दशन पर्‌ प्रजा, 


--->>-५~०-<~--- 


1 दोहरा ॥ 


जिनवर भापित त॒त्वमे, रुचिलक्षण चितधारः 
सम्यम्‌ दशरन प्रणमिए, वदुः भंजनहार ॥१॥ 
थारी गहरं अनादि निंद. यह चार, रग माद. 


मिटगईरे अनादी पीर, चिदानंद जागोतो सरी. 
अंचरी ° विपरीत कदाग्रह मिथ्यारूप जे, व्यागोतो 
सरी; जिनवर भाषित तत्वरूचि दिग, छागोतो 
सरी. मि० ९ देशेन विना ज्ञान नदी मविने, मा 
नोतो सदी; विना ज्ञान चरणन दवे, जाणोतो 
सही. मि०२ निश्चय करणरूप जस निर्मल, सर्ति 
तो सदी; अभव करत रूप सव छंडी, व्यक्तितो 
सही. मि ३ सत्ता शुद्ध निजधर्मं प्रगटकरः ज 
नोतो सदी; करणस्ची उकछले बहु माने, नोती 
सही. मि° ° साध्य रृष्ट सर्वं करणी कारण, धारी 
तो सी; तखज्ञान निज संपत मानी, कारोत सदी. 
भि०५ आत्माराम आनंद रस कीनो, प्यासेतो सही; 
जिनवर भाषित सव्यमानकरः सारोतो सदी. मि० 


नपरपद पूजा ८७९ ) 
॥ दोहसा ॥ 


देव ध्म युर तकी, सदहणा परिणाम । 
सातो मरके मिट गप, सम्यग्‌ दशन नाम १ 


) राग परम ॥ निक्षदिन जो वाटडी ॥ यर्‌ चार ॥ 


सम्यग दशीन प्रज ठे,जिम भिटे मन सचोरा॥ 
अंचली° ५ मर उपशम खय उपशमे, खयसे रग 
सोर, त्रिविष म॑गसम दशेने, जिनवरइम बोला ॥ 
स०॥ १॥ जिनधम दद संगसे, अखमव रस 
घोला; निज परसत्ताज्ञानसँ, जिम कृमिरग चोखा ॥ 
सं० ॥ २१ पांचवार उपशम र्दे, क्षय उपशम 
दोरा; संख्यातीत सो जानीए, क्षय इट्‌ अमोखा॥ 
सं० ॥ ३ ॥ जिसविन ज्ञान अज्ञाने, ृत्तितर्‌ 
नवि सोला, सख निर्वाण न भवि ठरे, समकित 
षिन मोखा ॥ स° ॥2॥ सडस्ठ बोरे अलंकर्यो, 
ज्ञान चरण अंदोखा, भववन मिथ्या दहनको, 
दावानल तोला ॥ स० ॥ ५ ॥ सब करणीका 
मूरदै, शिवर्पय अमो; दशन तेदीन आत्मा" 
आतम रंग रेखा ॥ स०॥६॥ इति षष्टश्री 
सम्यग्‌ दशेन पद प्रजा ॥ 


(५६ ) नवपद पूजा. 
॥ काव्यम्म्‌ ॥ 
असि वस्तु विकाशन भास्करं । 
मदनमोह तमस्ख विनाशकम्म्‌ ॥ 
नव पदावलि नाम सुभक्तितः । 
शुचिमनाः प्रयजामि विशुद्धये ॥ 

ॐ दरू परमपुरुषाय परमेश्वराय जन्पजग 
मृदयु निवारणाय श्रीमते सम्यग्‌ दशनाय जला 
दिकं यजामहे स्वादा ॥ 
अथ सप्तम श्री सम्यम्‌ ज्ञान पद पजा 

॥ दोहरा ॥ 

मिथ्या मोहं कपेयही । अज्ञ तिमिर क दर ¶ 
निनपरसत्ता सदह ठे  ज्ञानहि निमंर सूर ॥१॥ 

॥ राग मेर्वी ॥ छागी खगन करौ ॥ यह चार ॥ 

ज्ञान खैकर चिदघन संगी, सपर्मगी मत 
सोरे ॥ व ॥ शुद्ध ज्ञान मिथ्यात्व मिटेसँः 
ज्नानावरण विडी; षट्व्य नाना बोधं स्वरूपे, ` 
निज इच्छा सव बोरे ॥ ज्ञा०॥ १॥ खरु सेवा 
स योग्यता प्रगटे, हेय उपादेय करर; ्ेय अनंत 


नवपद पूजा (७७) 


स्वरूपे भासे, दीप तिमिर जिम ररे ॥ ज्ञा ॥ 
२॥ नित्यानित्य नाश अविनाशी, मेदामेद अर्भ 
मीरे एक अनेक रूपदी अरूपी, स्यादवाद नय 
संगर ॥ ज्ञा०।॥३॥ अर्पिता नर्षित मुख्य गोणतताः 
साधन सिद विगर; वाच्यावाच्य संश निशी, 
आनंदं घन दुःख गीर ॥ ज्ञा०॥४॥ विभाव स्व 
भावी शुद्ध स्वभावी, वीतराग जड संगर, संधय 
सदी दूर निवारि, आत्म समरस चग ॥ ज्ञा०।५॥ 
॥ दद्रा ॥ 
सूत्र संयुत सूचीवत्‌ ) कचवर पिंड मज्ञार ४ 
विनसे नदी तिम श्चुतयुत। पामे भवनो पार ५९॥ 
॥ ककम सोर देड मारन ॥ यद चार ॥ 

सवम ज्ञानवैत वदवीर, काटे सकर कर्म जं 
जीर ॥ अंचली ॥ मक्षामक्ष नजे विन जाने, 
गम्यागम्य नही पीने; कायाकाय न जाने 
कीर ॥ स० ॥ ९ ॥ प्रथम ज्ञानदी दया पिनि, 
अज्ञानी सरसो नदी जाने; ञसे के सिदे 
वीर १ स०॥२॥ श्रद्धा सकरु क्रियाका मूल, 
तित्तका मूली ज्ञान अमूल; सचा ज्ञान धरो मन 
धीर १ स०ए३॥ पच ज्ञानमें श्चुत प्रधान, खपर 


( ७८ ) नवपद पूजा. 


प्रकाशे तिमिरं भिटान; जग्मे अति उपगा 
हीर ॥ स० ॥ ९ ॥ लोकाटोक प्रकाशन रारा, 
तिभ्ुवन सिद्धराज सुख भारा; सतचिद आत्मराम 


गंभीर ॥ स०॥५॥ 
कान्यम्‌. 


असिटवस्तु विकाशन भास्करं ॥ 

मदन मोह तमस विनाशकम्म ॥ 

नव पदावकी नाम उमक्तितः 1 

शुचिमनाः प्रयजामि विशुद्धये ॥ 

म्रम्‌ 

ख शी परम पुरुषाय परमेश्वराय जन्मजरा 
मुदु निवारणाय श्रीमते सम्यग्‌ त्नानाय जलादि 
कै यजामहे स्वाहा ॥ 





॥ अथ अष्टम श्री सम्यक्‌ चारि 
॥ पद्‌ प्रजा ॥ 
) दादरा ॥ 
सकर जन्म परण कर, नदी विराधे ठेशः 
आराधिकं चारिविको, ए जिनवर उपदेश. 


नवपद पूजा, ( ७९ >) 
शग वसंत ॥ होटीकी चा ॥ 

वेदे कल कटे कमार, जति नर भव सफ़र 
कराइ. वंदे कटु करटे कमार ॥ अंचटी ॥ ज्ञानं 
तणा फल चरण सुगा, निराशंसता थाइ; आश्र 
वरोध मवादुषि तरीए, यानपाच खखदाई्‌ ॥ बंदे 
॥ १ ॥ धारो चरण नदी मिरे मोटे, रंक राज्यप 
ददा बारह अग पटे जस महिमा क्र्योकर वरनीं 
जाई ॥ वैदे० ॥ २ ॥ तत्व रमण जस मूल खं 
कर, पररमणा मिटजाई, सकटसिद्धि अव॒ हए 
जव, समदम संयम पाइ ॥ बं° ॥ ३ ॥ सामायि 
कृ आदि पंच भेद दहै, दशविध धर्म सुहाई संवर 
समिति य॒षिआदि ठे, ए जसनामपर जाई ॥ व॑ 
॥ ४ ॥ अकपराय अति उज्वल निम॑ट, मदन क 
दन चितखाः, आत्माराम आर्नदके दाता, वायि 
पद मन भाई ॥ वेदे ॥ ५॥ इति ॥ 

॥ दाहरा ॥ 
देश सर्वं विरती मली, गृहयती अभिरामः 
ते चारि सदा जयो, कीने तास प्रणाम १ 
॥ राग दुरो ॥ व्रह्मजान नरी जानारे ॥ यद चाट ॥ 

५ चारित्र सुज मन्‌ माने भविका, चा ॥ 

०॥ तृणपरे जे सव छख छदी, षटसंड के 


( ८० ) भवपद पूजा. 


रानारेः चक्रवर्ति संयमतिरी वरीया, चाल असे 
खस दानरि 1 चा०॥.९॥ रक दभा वारिति 
आद्र, इदनरिद प्रजानार, असरण सरण चाग्िदी 
वैदु, सतविदं आनद भरानारे ॥ चा०॥ २॥ बा 
रामास संयम पयौये, अयुत्तर यसी कमानार; 
शुक्षशुङ्क अभिजाय ते उपर, सो चारितं महानारे 
॥चा० ॥३॥ चयते अष्ट क्म॑का संचय, रिक्त करे 
सब थाने, चारिजिनाम निरुक्तिपं भाष्यो, ते वटु 
रुण नारे ॥ चा० ॥ ४ ॥ चारि सोद आत्मा 
मानो, निज सभाव रमानारे; मोहवने नही भ्रम 
ण करतुर, तब तँ आतम रानारे ॥ चा०॥ ५॥ 
॥ कान्यम्‌ ॥ 

असिर वस्तु विकाशन भास्कर । 

मदनमोह तमस्सु विनाशकम्म ॥ 

नेव पदावलि नाम समक्तितः 1 

शुचिमनाः प्रयजामि विशुद्धये ॥ 


॥ मंघ्म्य्‌ ५. 
< ट्र) र । जत १, + 
खं दटर। भ्र) परम्‌ ष ८. क. 
त्य निवारणाय श्ीभरः ˆ = ॥. 


2. 


कषप पूना, ( ८१) 
अथ नवमी श्री सम्यक्‌ तपपद प्रजा. 





॥ दोहरा ॥ 
कमै हम उन्मूलने ! वर कुंजर अतिरंग ॥ 
तप समूह जयवंतदी } नमो नमो मनर्चैग ॥१॥ 
॥ राग रामकली ॥ तेरो द्रसं भरे प्रायो ॥ यद्‌ चार ॥ 


श्री तप सुज मन भायो, आनंदकर श्री° ॥ 
अंचली ॥ इच्छारहित कषाय निवाधै, दुष्यौन सं 
वही मिटायो, वाह्य अभ्यंतर मेद स॒ुदंकर, निरहैतुकं 
चित्त गयो ॥ आ० ॥ १ ॥ सर्वं कर्मका भूर उ 
खारी, शिवरमणी चित्त रायो; अनादि संतती 
कमं उच्छेदी, महान॑दपद पायो ॥ आ०॥२॥ 
योगसंयोग आदार निवारी, अक्रियतापदं आयौ; 
अंतर बहरत स्व संवर, निज सत्ता प्रगटायो ५ 
आ० ॥ ३॥ करभ निकाचित छिनकमे जरे, क्ष 
मासहित उखदायोः तिसभव मुक्तिजाने जिनंदजी, 
आदस्यो तप निरमायो ॥ आ०) ४॥ आमो 
सदीआदि सवरब्धि, दोवे जास्तपसायो; अष्टमहा 
सिट नवनिषि प्रगटे, सो तप॒ जिनमत गायों 


(५२) नवपद पूजा. 


॥ आ० ॥ ५ ॥ शिवस फटसुर नरवर संपद, 
पष्पसमान सुभायो; सो तप खरतरुप्म नित्य वदु 
मनवंित फर दायो ॥ आ० ॥ £ ॥ सर्वं स॑गट 
म परहिो मंगर, जिनवर तनस गायो सो तपपदः 
विहं काटे नमीए, आतमराम सहायो ॥ आ०७ 
॥ दोहरा ॥ 
इच्छा रोधन संवरी । परणति समता जोग ॥ 
तपे सोदज आतमा, वरते निजयण भोग ॥१४ 
॥ राग सोरट ॥ 

जिनजीने दीनी माने एक जरी, एक यजंग 
पंचविष नागन, सुंघत तुरत मरी॥जि०॥ अंचली° 
समता संवर परयण छारी, समरस रंग मरी अचलः 
समाधि तेपपद रमतां, ममता मूरजयी ॥ नि०॥९॥ 
योग असंसखदी जिनवर भाषित, नवपद मख्य 
करी; कर अवठंवन भवि मन शुद्धे, कर्म जंजीर 
जयी ॥ जि० ॥ २॥ आगमनो आगमकरी मेदे, 
आतम रमण करी; सपनय सतमंगी अनधवर, 
चरट्मेदी रिद्धि धरी ॥ जि०॥३॥ पएनव पद्‌ 
शुद्ध अर्थनकरके, निज घटम धरी; चिदानंदघन 
सहज विरखाशी, मववन दाह करी ध४जि० ॥ ९॥ 


नवपद्‌ पूजा (८२) 


सिरीपाल सिथचकर आराधी, मनतन राग हरी; 
नव भवांतर शिव कमला ठे, आतमार्नद भरी ॥ 
जि०॥ ५] इति ॥ 





॥ कटरा ॥ 
1 भविनंदो जिनंद जस षरणीने ॥ यह चार ॥ 

भवि वदो जिर्नदमत करणीने ॥ म० ॥ अं 
चली° ॥ इम नवपदं मंडल यण वरणी व्यार 
न्यास दुःख हरणीने ॥ भ० ॥ १ ॥ स्म्यक्‌ सात 
नयं सब जाणी, आदी कुमति विहरणीने ॥ भ° 
॥ २॥ श्री तपगच्छ नमोमणि वरसुनिपति, वि 
जयसिहसूरि चरणीने ॥ भ० ॥ ३ ॥ सत्य कपुर 
क्षमा जिन उत्तम, पद्मरूप अघ टरणिने ॥ भ०॥ 
॥ ९ ॥ कीतिं विजय कस्तुर खगंधी, मणि तिमिर 
जग हरणीने ॥ भ० ॥ ५ ॥ श्री य॒स्बुद्धि विजय 
महाराजा, विजयानद जिन सरणीने ॥ भ ॥६॥ 
जीरागाम तिहा संव जयंकर्‌, खख संपत उदय 
कंरणीने ॥ भ" ॥ ७ ॥ तिनके कथनसें रचना 
कीनी, खगम रीत अघ हरणीमे ॥ मः ॥ < ॥ 
पसुयुग अंक इदु श्ुसपर्षे, पट्वी नगर खख धर 


(८४) नवद्‌ पूजो. 


णीने # म ॥ ९) रही चोमासा येह यण माया, 
आतम शिववधु परणीने ॥ म०॥१०४ इति कटश. 
॥ कान्यम्‌ ॥ 


॥ अषिल वस्तु विकाशन भास्करं ॥ 
॥ मदनमोह तमस्सु विनाशकम्म्‌ ॥ 
॥ नव पदावलि नाम सुभक्तितः ॥ 
४ शुचिमना प्रयजामि विशुद्धये ॥ 
॥ मेत्रम्म्‌ ॥ 
ॐ -& ॐ परम पुरुषाय परमेश्वराय जन्मजरा 
मृल्यु निवारणाय श्रीमते सम्यङ्‌ तपसे जलादिकं 
यजामहे खादा ४ इति नवपद प्रजा समापा ॥ 


2.8. 


सत्तरभेदी पूना. (८९ ) 
॥ अथ सत्तरसेदीप्ूजाऽ्ध्यापनविधिः ॥ 





प्रथम साव को, पदी अष्टकारी पूजा करे 
॥ उज्ज्वर रूपा प्रसुखनी रकेवीमां ऊकुम तथा 
केशर विगेरेनो स्वस्तिक करे. पछी संदर कलशः 
केशर प्रयुख मिथित शद जले मरी, स्थापनानो 
सूपेयो कटशमां नासे. कलश रकेवीमां राखी; 
पछी स्त्रीया सुखकीश उत्तरासंगथी करी चण 
नवार गणी नमस्कार करे. हाये धप देइ रकेवी 
दाथमां धारण करे मन स्थिर राखे, छींक वजैन 
कर, स्नात्रीया प्रसुजी सन्युख उभा रदे पंचामृत 
नो कलश अडग रासे, सुखथकी पेटी प्रजानो 
पाठ मणे, ते भणीने पछी प्रसुनेँ पंचामृतयँ न्हव 
ण॒ करे तथा प्रश्नी डाव वाने अयटे जरधा 
रा आपे 

२ पछी सुंदर सूम अंगद्धहणे जिनविंव प्र 
मार्जी केशर, चंदन, मृगमद, अगर, कर्पररदिकथी 
कचोरी मरी दाथमां ठ्ड उमो रदीने सय॒सथकी 
वीजी पूजानो पाठ भणे. ते भणीने विरेषन 
करी नव अंगे प्रजन क्रे. 


(८६ ) सत्तरभेदी पूजा. 


३ पछी अत्यंत सुकोमल स॒गंधित अप॒टक 
वख युगम उपर केशरनी स्वस्तिकं करी, प्रसुजी 
आगर उभो र्दी, सुखथकी चीजी प्ूजानो पाठ 
भणे. ते भणीने प्रसुजी आगर वस युग्म चावे 

४ पदी अगरवंदन, क्र, ककम, कमस्त्रीठं 
वृणै की, कचोली भरी प्रस आगर उभो रदी, 
खुसथकी चोथी प्जानो पाठ भणे. ते भणीने 
वासचूणे पिब उपर छट, जिनर्म॑दिरमां चण 
उछाले 

५ पदी लाव, केतकी, च॑पो, ऊद, मचकरुद, 
सोवन जाति, जई, विरलसिरि, श्यादि स॒गधयु 
कत पैचवणं एक ठेर, उभो रदी, सुख थकी पांच 
भी प्रजानो पाठ भणे. ते भणीने पैचवर्णं एल 
चावे. 

६ पछी नाग, प्राग, मरुओ, दमणो, खा 
व, पाड, मोषरो, सेवी, चपेटी, माख्ती, भसु 
ख रप॑चवर्णनां ुखमनी सदर माठा यथने हाथ 
मां लेह उमो रही छी प्रानो पराठमणे, तेभ 
णीनि प्रसने कटे खनी माला पदेराये. 


सत्तरमेदी पूजा, ( ८७ ) 


७ पछी पंववर्णं एलनीं केशरथी आंगी सची, 
हाथां ठे सुख थकी सातमी पूजानो पाट मणे. 
ते मणीने, सुगेधित पष्प करी, अत्यंत भक्तियिं 
सहित मगर्व॑तना शरीरं आंगी सवे. 

८ पछी घनसार, अगर, सेरारस प्रयुख खगं 
धवी इत्यादिकं खगंधचणे रकेवीमां नासी, हाथ 
मां ठेह परमेश्वर आगल उभो रदी स॒ुखथकी आं 
मी परूजानो पाठ भणे. ते भणीने प्रसुजीने ख 
गंधचूरणं चदावे. 

९ पृद्ठी सधवा धियो एकटी यडने प॑चवर्णी 
ष्वजा, पूपसहित खवर्णमय ददे करी संयुक्त, उ 
ज्जवर थालमां ऊकुमनो स्वसिक करी अक्षतः 
भरीफल, रूपानाणं घरीने ते थालमां ध्वजा धार 
णं करे पछी सधवा श्रीना मस्तके राखी, गीत 
गान मातां सवे जातिनां बाजित्र वाजतां अण्य 
भरदक्षिणा आपे. पष्ठी ध्वजा उपर युरुपासे वास 
कप करावे. प्रयु सन्सुख गही करे. उप्र अक्षत 
थी स्वस्तिक करे. सोपारी चदावी अंसथकी न 
वमी प्रूजानो पाठ भणे ते भणीने ध्वजा चटावे. 

१० पछी पीरोजा, नीरुम, लसणीया, मोती 


{ धट) सत्तरभेदौ पूजा, 


माणकथी जटा एवा सुट, $ुढलः, हार, ? 
के बहेरा, कंदरा, कृडां श्यादिकं आभरण : 
सुखथकी दशमी पूज्ञानो पाठ भणे. तै भ्ण 
आभरणं तथा कड नाणु उल चटवे,. 

११ पछी कोल, अंकोट, ऊद, मचछद, पः 
सुगेधित पुष्पों ग्रह वनावी छाजली, गख, ष 
रणी प्रसुखनी रचना करी, दाथमां लेह सुखथक 
अगीयारमी प्रजानो पाठ भणे. ते भणीने एल 
र चदावि एूलनी च॑दनमाला, पएरलना चंदवा पो 
या प्रसुख वा. 

१२ पछी पंचवर्णां सुर्गधित पुष्प केई, श्रटनं 
मेव वरसावतो वारमो परूजानो पाट मणे. ते म 
णीने पुष्प उछाल. 

१३ पछी अखंड तंदुटने रंगी, प॑डवर्णां करी 
एक थामा दष्पण, भद्रासन, नंदावतै शरावसं 
सुट, पूर्णम, भस्स्ययुग्म, श्रीवत्स, वदमान अ 
ने स्वस्तिक, ए अष्ट मांगलिकि रची ते थारा 
धमां ठेद प्र्जीनी आगर उमो रदी तेरमी पर 
जानो पाठ भणे. ते भणौने रूपानणें सयुक्त ते 
थाल प्रसनी आगल धरे. 


स्तरभेदी पूना. ( ८९ ) 


१४ परी कृप्नागरु, कुदरुक, सेखाग्स, सुर्गध 
घटी, घनसार, चदन, केस्त्री, अमर इत्यादिक व 
स्तूयं धूपधाणं रकेवीमां धरी मुखथकी चोदमी पु 
जानो पाठ मणे, ते मणीने धूपधाणुं उपेषे. 

१५ पच्ी संद्र स्वरूपवान एवां कुमार ऊमा 
रिका मघुरस्वरे प्रसूजीनी आगर उमां थका 
गीतगान के. अने सुखथकी र्षदरमी प्रूजानो 
पाट भणे. ते भणीने पदरमी प्रजा करे. 

१६ परछी पर्चैपरियें परिपणे एवा संदर कुमार 
अने इमारिकाओ अथवा समान अवस्थावारी 
सधवा सियो अथवा एकटी कुमारिका संदर 
चस आमृषण पह, प्रथुनी सन्युख उभी रदी, 
शंका काक्षा रदित नाटकं करे कदापि स्योनो 
योग न बने तो समान अवस्थावाटा पुरुष मरी, 
नाटक कए्ता थका सुखथकी सोटमौ प्रूजानो 
पाठ भणे ते भणीने सोमी प्रजा कोर 

१७ पछी महल, कसार, तबक, तार, आज, 
वीणा, सतार, त्री, भरी, फेरी, इदमि, शरणाई, 
चैगः नेरी प्रसुख सर्वं जातिनां वानि वजावतां 
थका सुखथकी सत्तरमी प्रूजानो पाठ भणे. ते 
मीने सत्तरमी पूजा करे. 

चै 


(९० ) सप्रभेदी पूना. 


पछी आरति के तेनो विधि के छे. प्रजा 
मणी रह्मा पछी सर्वं वश्चप्रसुख पी, उत्तरासेग 
को. पछी प्रुथी अंतरपट की पोताने ठे 
ककुमच तिलक क. पछी अंतरपट दूर करी, पके 
वीमां स्वसिक की महि सूपानाणु, तादु, सो 
पारी धरे. पछी आरति दीपक सार्थं संयोजीने 
प्रयुनी सन्मुख दक्षिणावर्चथी सर्वं वाजि वाज 
तां आरति के. पी मंगरदीपक उतारे. 


4 
। ॥ ॥ इतिं सत्तरमेदी प्रजा विधि संपूर्णा ॥ | । 
ए च्न्छछन्छ न्ड छन्डछन्डछ् 


स्रभेदी एला (९१) 


अथ 
न्यायांमोनिषि सादाराज श्रीजातमारामजी 
आनंदविजयजी कृत 


॥ सत्तरभेदी प्रजा प्रारंभः ॥ 





॥ दोहरा ॥ 
सकर जिणंद सुणिदनी, प्रजा सत्तर प्रकार्‌॥ 
श्रावकं शुध भविं करे, पामे भवनो पार ॥ १॥ 
ज्ञाता अगे द्वपदी, प्रजे श्री जिनराज ॥ रायपसै 
णि उपागमे, हित सुख शिवण़र ताज ॥ २॥ 
न्दवण विलेपन वसख्रयुग, वास षट वरमा ॥ 
वरण चुन्न ध्वज शोभती, रनाभरण रसाल ॥२॥ 
सुमनसगृह अति शोभत, पुप्पघरा मंगटीके ॥ 
भूप गीत नृय नदश, करत मिटे सव मीक ॥९॥ 
न्नव © -6--- 
॥ अथ प्रथम न्हवण पजा प्रारंभः ॥ 
1 दोदर ॥ 
शुषितदु वदन चसन धरी, भरे सुर्गध विशार ॥ 
कनकं केख्श गंधोदक, आणि माव विशार ॥९॥ 


(९२ ) सत्तरभेदी पूजा. 


नमत प्रथम जिनराजङ, सुख बांधी सुखकोश ॥ 
भक्ति युक्ति प्रनतां, रदे न रंचक दोष ॥ २॥ 
। टा ॥ 
॥ राग खमाच ॥ तार पजारी ञेको ॥ मान ठँ काहे पे करता॥ 
॥ ए देके ॥ 

मान मदं मनसे परहस्ता, क न्दवण जगदी 
श॥मा०॥ षु आंकणी ५ सुमकितनी कनी 
दुःख हरनी, जिन पाट मनम धरता ॥ अगर 
पंग जिने भासी, पाप प्डल जरता ॥ कं ॥ 
१ ॥ कचनकलश भरी अति संद्र, प्रय स्नान 
मविजन करता ॥ नरक वैतरणी कुमति नासे 
महानंद वरता ५ क० ॥ २॥ काम कोधकी त 
पत मिटावे, सुक्तिपंय खख पग धरता ॥ धर्म क ` 
ल्पतर कंदं सीचता, अमृत चन रता ॥ कं० ॥ 
३ ॥ जन्म मरणका पक पारी, पुण्य दशा उद 
य करता ॥ मंजरी संपद तरु वदंनकी, अक्षय 
निधि भरता ॥ क० ॥ ४ ॥ मनकी तप्र मिटीस 
ब मेरी, पदकञ्‌ ध्यान हृदे धरता ॥ आतम अचु 
भव रसम भीनो, भव ससुद्र तरता ॥ क ° ॥५॥ 
(यह प्रजा पटक पंचामृत तथा तीथं जल्पं मग 
वानदर स्नानं करावे) ॥ इति ॥ १ ॥ 


सत्तरमेदी पूना (९३) 


॥ अथ हितीयविदेपन पजा प्रारंभः ॥ 





॥ दोहरा ॥ 
गार छी मन रंगरं, महके अतिरी सुव्रास ॥ 
गंधकषायी वसनं, सकर एके मन आश पशा 
चदन मृगमद क्कुमे, मेरी महि बरस ॥ 
रतननडित कचोरीर्ये, करी कुमतिनो नाश ॥२॥ 
पग जा कर सधे, मस्तके जिनवर अंग ॥ 
भाट कंठ उर उद्रमे, क तिलक अति चंग ॥३॥ 
पूजक जन निज अंगरमे, रवे तिलक शुभचार ॥ 
भाट कट उर उदरे, तप्र भिटावनदार ॥ ९ ॥ 


॥ टाड ॥ 
॥ इमरी ॥ तार~पजावी उको ॥ मपुबनमे मेरे सापिरीया ॥ 
॥एदेक्षी1॥ 
की विरेपन जिनवर अंगे, जन्म सफर म 
विजन माने 1 क ॥ १॥ मृगसद्‌ च॑दन ककु 
म घोटी, नव अंग तिलक क्री थाने ॥ क० ॥ 
२॥ चक्री नवनिधि संपद्‌ प्रगे, करम भरम 
सव क्षय जानि ॥ क०॥३1 मन तु शीतल 
सब अघ रारी, निनभक्ती मन तद गने ॥ कृ° 


{९४ 1 सत्तरभेदी पूजा. 


॥ ४ ॥ चौसट सुरपति खर गिरिर, करी विरे 
पन धन माने ॥ क०॥ ५ ॥ जागी माग्यदशा 
अब मेरी, जिनवर वचन हदे गने ॥ कृ०॥ ६॥ 
परमं शिशिरता प्र तन कतां, वितखख अधि 
के प्रगटाने ॥ कं° ॥ ७ ॥ आत्मानंदी जिनवर 
प्रजी, शुद्ध स्वरूप निज घट आने ॥ क०॥<॥ 
(यद प्के विरेपन कीज, प्रयु नव अगे दीकी 
दी) ॥ इति ५२॥ 
॥ अथ तृतीय वख्चयुगर पूजा प्रारंभः ५ 
(अव्यत कोमल चंदन चर्षित उञ्ञ्वर वस्रयुम 
र, रकेषीमें लेकर, एकं श्रावक सडा रहे, ओर 
सुखे इस युजब प्रदे सोरिखते रै ॥) 


1 दोय ॥ 
वसन युगल अति उज्ज्वले, निल अतिदही 
अभग ॥ नेवयुगर सूरी के, येदी मतातर संग 
॥ १1 कोमल चंदन चरचिये, कनक सचित व 
रंग ॥ हय पलछव शुचि प्रमु शिर, पदेरावे भन 
रंग ॥ २॥ द्रौपदी शक्र खर्याम ते, पूजे जिम 
जिनच॑द ॥ श्रावक तिम पजन कर प्रगट परमा 


सत्तरमेदी पूना, (९4 ) 


नेद ॥ ३ ॥ पाय खदण अंग ख्दणां, दीने प्रजनन 
काज ॥ सकल करम मल क्षय करी, पामे अवि 
चरः सज \ ४ ॥ 
# दाड प 
1 राग देश सोरड ॥ प॑जावी उेफो ॥ कुवनाने जादू डरा ॥ 
1 ए देशी ॥ 
जिनदशन मोहनगारा, जिने पाप कंक प 
खारा ॥ जिन० ॥ ए आंकणी ॥ प्रजा वसखयुगक 
शुचि संगे, भावना मनम विचारा ॥ निश्चय ग्य 
वहारी तुम धर्मे, वरदं आनंदकाया ॥ जि ० ॥१॥ 
ज्ञान क्रिया शुद्ध अभव रग, करं विवेचन सां 
ग ॥ स्वपर सत्ता धरं दरं सव, कर्मं करटकं पहा 
रा॥ नि०॥ २॥ केवर युगरु वसन अवित 
से, मागत ह निरषारा ॥ कृतर तुं वैच्ित परर 
यरे करम कटारा ॥ जि० ॥ ३ ॥ भवोदधि तार 
ण पोत भिखक्तः चिद्धन मंगरुकारया ॥ श्रीजिन 
चद्‌ जनेर्‌ मेरे, चरण सरण तुम धारा ॥ जि° 
॥ २ 1 अजर अमर्‌ करं अर्घं निरंजन, भजनं 


करम पारा ॥ आतमानंदी पापनिकंदी, जीवन 
प्राण आधास ॥ जिर ॥ ५१५ इति ॥ 


{ ९६) सत्तरभदी पूज. 


॥ अथ चतुथं गंधपजा प्रार॑मः॥ 
(अगर, चंदन, कप्रर, ककम, कुम, कृ्त्रीकां 
चूर्ण करके कृचोटी भर कै खडा रहे, ओर 
मुखस इस खजव प्रदे सोरिसते हे) 
॥ दोहरा ॥ 
चोथी परजा वासी, वापितं चेतन रप ॥ 
कुमति कुर्गध मिटी गई, प्रगटे आतमरूप ॥ १॥ 
सुमती अति दर्षित भई, रागी अदमव वांस ॥ 
वास सगंध प्रूजतां, मोह खेभटको नाश ॥ २॥ 
ऊढम चंदन मृगमदा, कुसुम चण घनसार ॥ 
जिनवरं अगे प्रूजतां, ठय लाम अपार ॥ ३॥ 


1 टद ५ 
1 राग जग ॥ ताल पंजावी ठेको ॥ अब मोहे उांगरीर्या ॥ 
1 पु देक्षी 
चिदानंद घन अंतरजामी ॥ अव मोदे पार 
उतार ॥ जिर्नदजी ॥ अब्‌०॥ए आंकृणी भवा 
सेस प्रूजन करतां, जनम मरण इःख टार ॥ 
जि० ॥ निजयन गंध खर्गधी महके, दहे कुमति 


सत्तरभेदी पना. (९७) 


मद भार ॥ जि० ॥ १॥ जिन प्रूजतही अतिम 
न रगे, भगे भरम अपार ॥ जि० ॥ पुदगरपगी 
दुर्गध नाठे, वरते जयजयकार ॥ जि० ॥ २॥ 
छुकम चंदन मृगमदं मेरी, कुम गष घनसार ॥ 
जि०॥ लिनवर प्रूजन रगं रचे, कुमति संग 
सब छार ॥ जि० ॥ ३ ॥ विजय देवता जिनवर 
प्रजे, जीवाभिगम मन्चार ॥ जि० ॥ श्रावक तिम 
जिनवासे प्रजे, गृह स्वध्मेनो सार ॥ जि० ॥४॥ 
समकितनी करणी शुभ वरणी, जिन गणधर 
रितकार ५ भि० ॥ आतम अदभव रगरगीला, 
वास यजनफा सार ॥ जि ॥ ५॥ यह पठे 
भर अगे बासक्षेप उछाल ॥ इति चतुरं पूजा ॥ 
॥ अथ पंचम पुष्पारोहणपजा प्रारंभः ॥। 
(॥ चंद, मचछुंद, दमनक, मरुवा, कद, सोवन, 
जाई, जई, संषेी, युखाव, वीरसिरी, इत्यादि घु- 
गेधी एल पंच वर्णक रकष रस रक, इससुजव पटे) 
1 दादरा ॥ 
॥ मन विकसे जिन देतां, विकसित श्र 
अपार ॥ जिनपूजा ए पचसि, पंचमि गति दा- 
तार ॥१॥ पच वर्णक रुस्‌ प्रजं व्र्वन 


1 
॥ 


(९८) सपरभेदी पूजा, 


नाथ ॥ पंच विघन मवि क्षय करी, सपि शिव- 
पुरसाथ # २५ 


॥ टट ॥ 
॥ राग करवा ॥ ताल रुभसी ॥ पास निनदा भभु, मेरे ॥ 
॥ मन बसीया ॥ ए देशी ॥ 

द ॥ अदन्‌ जिनंदा भ्रमु, मेरे मन वसीया ॥ ए 
आकणी ॥ मोगर रल्छलाबं मारुती, रच॑पक 
केतकी निरस हरसीया ॥ अ० ॥१॥ ऊद 
परियं बेलि मचकुंदा, बोरसिरी जाई अधिकं 
द्रसीया ॥ अ० ॥ २ ॥ जट थल ङम सुर्गषी 
महके, जिनवर पूजन जिस हरि रसीया अ०।३॥ 
पंच वाण पीठे नहि सुक्को, जब प्रभु चरणे ष्रल 
फरसीया ॥ अ० ॥ ९ ॥ जडता दुर गई सव मेरी, 
पांच आवरण उखारं धरसीया ॥ अ० ॥ ५॥ 
अवर देवद्रं आक धतरा, ठुमरे पच रंग श्र वर 
सीया ॥ अ० ॥ ६॥ जिन चरणे सट तपत 
मिदतु हे, आतम अतुभव मेघ वरसीया ॥ अ०॥ 
॥ ७ ॥ ( यह पटक पंच वरणके पल चडि ॥ 
इति ॥ पंवम पुष्पारोदण प्रजा समाप्त ॥ । 


न 


सत्तरभेदी पूना (९९ ) 


॥ अथ पष्ट पुष्पमास प्रजा प्रारंभः ॥ 





(॥ नाग, एतनाग, मरुआ, दमणा, यलाक्‌, पा 
दर मोरा, स्वती, मोतिया, केतकी, चपा, 
चंवेटी, मालती, केवडा, जाइ, ङ प्रयुख एोकी 
पंच बरणी सुर्गधवाटी माला यथी हाथमे छेके 


खडा र्दे, ओर सुखसँ इस स॒जब पदे ॥ ) 
॥ दोहरा ४ 


॥ छठी प्रूजा जिन तणी, यथी ऊुखमनी 
मार ॥ जिन कंठं थापी करी, रां दुःख जं- 
जाल ॥ ॥ पच वरण खमे करी, यंथी जिन 


खण माठ ॥ वरमाला ए सुक्तिकी, वरे भक्त 
सुविशारु ॥ २॥ 


">> <0 ~~~ 


॥ टद ॥ 
॥ राग जँगरो ॥ तार दीपद ॥ पाश्नाय जपत है 
॥ जो जन करम न आवि क्के नेरे ॥ ए देश्ची॥ 
॥ कुखुम मारुतँ जो जिन प्रजे, कर्मकर्लक 
नासे भवितेरे" ° ॥ पए आंकणी) नाग 
पुन्लाग प्रियं केतकी, चैपक्‌ दम नक ऊुखम 


(८९८) सप्तरभेदी पूजा, 


नाथ ॥ पच विघन भवि क्षय करी, सपि शिव. 
पुरस ॥२॥ 


१ टाड ॥ 
॥ राग केेरवा ॥ ताल दुम ॥ एस भिनंदा प्रभु, रे ॥ 
॥ मने वसीया ॥ ए देशी ॥ 

॥ अर्ह्‌ जिनंदा प्रस, मेरे मन वसीया ॥ प 
आकणी ॥ मोगर खल्ल भारती, चंपकं 
केतकी निरस हरसीया ॥ अ० ॥ १॥ कुंद 
पियं वेलि मचकंदा, बोरसिरी जाह अधिक 
दरसीया ५ अ० ॥ २ ॥ जल थल सुम सुग 
महके, जिनवर्‌ पूजन जिस हरि रसीया अ० ॥२॥ 
पव बाण पीडे नदि खञ्षकों, जव प्रयु चरणे ल 
एरसीया ॥ अ० ॥ २ ॥ जडता दूर गईं सव मेरी, 
पांच आवरण उखार धरस्रीया ॥ अ० ॥ ५॥ 
अवर देवद्रं आक धन्नूरा, तुमरे पंच रंग श्ट वर 
सीया॥ अ० ॥६॥ जिन चरणे सह तपत 
मिटतु है, आतम असुमव मेघ वरसीया ॥ अ०॥४ 
॥७॥ ( यह पदक पव वरणके शल चडढवे ॥ 
इति ॥ पंचम पुष्पारोहण प्र॒जा समाप ॥ 





सत्तरभेदी पूजा (९९ } 


॥ अथ षष्ट पुष्पमासापजा प्रार॑भः ॥ 





(1\ चाग, पुन्नाग, मरुआ, दमणाः एरष, पा 
उक मोधरा, से्व॑ची, मोतिया, केतकी, चंपा, 
चवेटी, मालती, केवडा, जाई, जइ प्रमुख एकी 
पंच व्रणी सुर्गधवाली माला यथी हाथमे ठेके 


खडा रहे ओर मुखस इस पुजब पटे ॥ ) 
1 दोह्या ४ 


५ छी पूजा जिन तणी, यथी मनी 
मार ॥ जिन कटे थापी करी, रस्यं दुःख जं 
जार ५९५ पेच वरण छख करी, यथी जिन 
शण माल ॥ वरमा ए सुक्तिकी, षरे भक्त 
सुविशाक ॥ २॥ 


-+>><० ~ 


॥ टार ॥ 
॥ राग जंगलो ॥ ताल दीपचदी ॥ पाश्मूनाय जपत है 
॥ जो जन करम न अगि तके नेरे ॥ ए देदी ॥ 
1 .ङुखम मारु जो जिन प्रे, कमेकलंक 
नासे मवितेरे॥ ङ ॥ प आंकणी॥ नाग 
पुन्नाग भियं केतकी, चंपक दम नक कुम 


"> 


(१००) सक्तरमेदी पूना 


घने रे॥ मिका नव सिका शुद्ध जाति, 
तिरक वरसंतिक सव रंग दै रे॥ कु° ॥ १॥ 
करप अशोक वकु मगदेती, पाड मर्क मा 
ल्ती ठे रे ॥ यथी पंच वरणकी माटा, पाप पक 
सव दूर करे रे॥ ० ॥२॥ भाव विचारी नि- 
जयण माला, प्रसुसे मागे अरज करे रे ॥ सर्व 
मगरकी माला रोपे, विधन सकल सव साथ 
जटे रे ॥ कु ॥ ३ + आतमानंदी जगयरं प्रजी, 
कुमति एद स्व दूर भगे रे ॥ पूरण पण्ये जिन 
चर प्रजे, आनंदरूप अनूप जगे रे ॥ क 11 ९॥ 
(यह पदी प्र कंठ र माला चढावे)॥इति।।६॥ 
॥ अथ सपनम अंगीरचनापरजा प्रार॑म ॥ 


(1 पांच वरणके फ्टोकी केसरके साथ अंगी 


रचे, सो दाथमें लेके ध सुखे इसखजव पदे.) 
॥ दौड़ा ॥ 


॥ पांच वरणके लकी, प्र॒जा सातमी मान ॥ 
परञ्च अंगे अंगी रची, रुदिर्ये केवलक्ञान ॥ १ ॥ 
सुक्तिवधूकी पथिका, वरणी श्री जिनदेव ॥ शद्ध 
तच्वि समजे सही, मृह न जाणे मेवं ॥ २॥ 


सत्तरभेदी पूना (१०१) 


॥ ट्ट ॥ 
1 तुम दीनके नाय दयार शर ॥ 
॥एदेकी॥ 
तुम विदघनचैद आनंद खार, तरे दर्शनकी 
वखिहारी ॥ तु°॥ १ ॥ पंचवरण एलो अंगीयां, 
विकसे ज्यं केसर फ्यारी ॥तु° ॥२ ॥ छद यलाव 
मर्क अरविदो, च॑पकजाति मंदारी ॥ तु° ३॥ 
सोवन जाती दमनक सोहे, मनत तजित विका 
रीतु°॥ ४ ॥ असनिरंजन ज्योति प्रकासेः पद्‌ 
गर संग निवारी ॥ तु° ॥ ५॥ सम्यग्‌ दशने 
ज्ञानस्वरूपी, प्रणोनंद विहारी ॥ तु ॥ ६ ॥ आ 
तम सत्ता जवर परगटे, तवहं टदे भवपारी ॥ 
त° 1 ७ ॥(यह पके सुगेध पुष्पे करी भगवानके 
शरीरे अंगी रचे ) ॥ इति सप्तम प्रजा ॥ 


॥ अथाष्टमच्रणे पजा प्रारंभः ॥ 


(॥ घनसार, अमर, सेखारसः, मृगमद, खगंध 
वधै कपी हाथमे ठे कँ जिनेश्वरके आगे खडा रहे, 
ओर मुखस इस युजव पटे, सोरिखते द ॥ ) 


(१०२) सत्तरभेदी पूना. 


# दोहा ॥ 
जिनपति पूजा आठसमी, अगर भला घन सार ॥ 
सेखारस्त मृगमद करी, कूण करी अपार ॥ १॥ 
चन्नारोदण प्रूजना, खमती मन आनंद ॥ 
मती जन खीजे अति, माग्यदीन मतिमंद ५२॥ 


॥ ट ॥ 
॥ राग जोमीयो ॥ नाय मेतु छटके गढ गिरनार ह गयो री ॥ 
॥ एदेही॥ 
केरम करटकं द्यो री, नाथ निनज जके ॥ 
ए आंकणी ॥ अगर सेखारस मृगमद चरी, 
अतिघनत्ार मद्यो री ॥ना०॥१॥ तीर्थंका 
पद शांति जिनेश्वर, जिन प्रूजीने ह्यो री धना 
 २॥ अष्टकम दरु उद्भट चूरी, तत््वरम णक 
लयो री ॥ ना० ॥ ३ ॥ आोदी प्रवचन पाटन 
श्रा, दृशि आटस्ह्यो री "ना० ५४ श्रद्धा 
भासन रमणता प्रगटे, श्रीजिनराज कृद्यो री ॥ 
ना ॥ ५१ आतम सहजानंद हमारा, आमी 
पूजा चद्यो री ॥ ना० ॥ १॥ (यह पाठ प्रदके 
श्रभुजीकों चरण चटावे) ॥इति अष्टम चृणं पूजा ॥ 


1 


सत्तरभेदी पूजा, (१०३) 
\ अथ नवम ध्वजपजा प्रारंभः # 


(॥ प॑च वर्णी वजा, प्रूघरीयो सहितं ेममय्‌ 
ददं करी संयुक्त सधवा स्री मस्तक खं थारे 
घरि तीन प्रदक्षिणा देह वासक्षेप करि ध्वजा रेदं 
सदी रदे \ ) 

॥ दोद्ा ॥ 


पंचवरण ध्वज शोभती, प्रघरिनो घमकार ॥ 
देम देड मन मोहनी, ट्र पताका सर ॥ १॥ 
रणक्षण करती नाचती, शोभित जिनहर भ्रंग ॥ 
रुदके पवन क्चकीरसं, वाजत नाद अर्भग ॥२॥ 
इ्रणी मस्तक ठ, करे प्रदक्षिण सार ॥ सधवा 
तिम विधि साचवे, पाप निवारणदार ॥ २॥ 


) टा ¶ 
॥ दुमसे हीक्ोरीनी ॥ तार पंजावी ठेको ॥ आर ह्नार्‌ ॥ 
॥२एदेद़्ी॥ 
आइ सुंदर नार, कर्‌ कृर सिगार, गीं 
चेत्यदढार, मन मोदधार्‌, परं यण विार, अपं 
सव क्षय कीनी ५ आ० ॥ १ ॥ जोजन 
उतेग, अति सदस चग, गह गरन रठंधः 


(१०४) सत्तरभेदी पूना. 


भवि हरख सघ, सेव जग उत॑ंग, पदि 
कमे टीनो ॥ आ० ५२॥ जिम ष्वज उतंग, 
तिम पद अर्मग, जिन भक्ति रग, भवि सकि 
मग, चिदषन आनंद, समतारस मीनो " आ०॥ 
॥ ३ ॥ अब तार्‌ नाथ, सञ्च कर सनाथ, त्यो 
कुरु साथ, सुद्च पकड दाथ, दीनाके नाथ, जि 
नवच रस पीनो ॥ आ०॥५ ४ ॥ आतम आनंद, 
तुम चरण वंद, सवं कटत एद, भयो शिशिर चद, 
जिन पिति छंद, ध्वजप्रूजन कीनो ॥ -आ० ॥ 
॥ ५ ॥ (ए पटक ष्वज चावे ) ॥ इति ५९॥ 


॥ अथ दशमी जामरण पूजा प्रास्भः ॥ 
(॥ पीरोजा, नीरम, लतणीया, दीरा, माणेक, 
पन्ना परसुखं जदे रत्ाभरण लद सुखँ इस 
मुजब पटे ॥) 
॥ दोह्या ॥ 


॥ शोभित जिनवर मस्तके, रयण युकृट अल 
कंत ॥ भाट तिलक अंगद खजा, डक अति च 
सकंत ॥ १॥ सुरपति जिन अंगे रचे, रत्ाभरण 
विशाठ ॥ तिम श्रावक प्रजा कर, कटे करम ` 
जजार ॥२॥ 





सं्रभेदी पूना (१०९) 


1 टट ५ 

॥ संभ नेग, तार दासे ॥' अंग्रेजी वजेकी चाकू ॥ 

¶ आनंदं कंद प्रजतां, जिनंद चंद दह्ं॥षए 
आंकणी ॥ मोति ज्योति लार हीर, ईस अंक 
ञ्चुं ॥ कुंडं सेषारकरण, मुकुट धार तै ॥ आ० 
॥ १॥ सूर्‌ चद कुले, शोभित कान दु॥ अग 
द कंठ कंस, सुणिद तार तै ॥ आ० ॥ २॥ 
भरु तिखकं च॑गशग, सेगचंग ज्यं ॥ चमक दम 
ष संदेनी, कैदव जीत तुं ॥ आ०॥ ३.॥ व्यवहा 
र" मोष्य भाखीयोः जिनंद विव छं ॥ करे सिगार 
फार फर्म, जार जार तु ॥ आ० ॥ ४ ॥ बृद्धि 
भाव आतमा, उमंग कार ठै ॥ निमित्त शद्ध 
भावका, पियार कार तुं ॥ आ०॥ ५ ॥( ए प्रूना 
पे भूषण चटावे ॥ इति ॥ ९० १) 


॥ सथैकादश पएष्पग्रहपूजा प्रारंभः 
( सुगंपि' एलका घर वना दामे रेके 
सुखरते"इस सुजव पदे, सो छिखते है). 


1 दोदा ॥ 
` पुष्यधरो मन रजनो, शले अद्ज्चतत एर ॥ 
॥११ 


(१०६) सत्रभेदी पूना. 


महके परिमल वासना, रके मगलमूल ॥ १ ॥ 
शोमित जिनवर्‌ षीचमे, जिम तारामे चंद ॥ भवि 
चकोर मन मोदे, निरसी रुदे आनंदं ॥ २॥ 
॥ टर ॥ 
॥ राग खपाच-~तार पंजाषी ठेको ॥ शांति पदन कज देख ॥ 
। ॥ नयन ॥ ए देशी ॥ 

॥ च॑दवदन जिन देख नयन मन, अमीरस 
मीनो रे ॥ ए आंकणी ॥ राय बेट नव मालिका 
छंद, मोघर तिलक जाति मचछुंद्‌ ॥ केतकी 
दमणके सरस रंग, चंपक रस भीनो रे ॥ चं०॥ 
1 ११ इत्यादिकं शुभ भ्ल रसाल, धर विरचे 
मन रंजन लाल ॥ जाटी श्वरोखा चितरी शार, 
सुर डप कीनो रे ॥ च° ॥ २॥ यच्छ द्युमसां 
वां सार, चंहुआ तोरण मनोदार ॥ छसवनको 
रंगधार, भव पातक छीनो रे ॥ चं०॥ ३॥कुख 
माय॒धके मारन काज, श्रखुषरे थापे जिनराज ॥ 
जिम रुदियं शिवपु्को राज, सव पातक सौनो 
रे ॥ चं ॥ ४ ॥ आतम अछमव सरमे रग, का 
रण कारज समञ्च ठ चंग ॥ इर करो वम ऊद 
संग, नरभव फट रीनो २ ॥ चं ॥ ५ ॥(एप्रूना 


सत्तरभेदी पूना. (१०७) 


पदक परसङ्ं श्ूरघर चावे ॥ इति एकादश पुष्प 
गह प्रजा ॥ १९ ॥ ) 


०००0० 


॥ अथ दाद एष्पवषेणपूजा प्रारंभः ॥ 


(पाच दरणका खग एल, हाथमे लेके स्स 
मुजष पदे. ) 

1 दोष्॥ 

) बादल फरी वरषा कर पंचवरण सुर ए ॥ 
हरे ताप सब जगतको, जानूदघन अमूल ।॥ ९॥ 
॥ टाड ॥ 

1 अदर छंद ॥ ए पगर अतिर्चग रंग 
वादर केरी, परिमर अति महकंत म्ि नर मधु 
केरी ॥ जाडदघन अति सरस विकच अधो षीट 
हे, बरसे बाधारहितं से जेम छीट दे ॥ 

1 शग काफी ॥ तार दरौपचदी ॥ साचा साेव 

' भेरा विष्ामणि स्वामी 1 ए देशी ॥ 

॥ मंगल जिन नामे, आनंद भवि घनेरा ॥ 
ए आंकणी ॥ शूल पगर षदरी क्षरो रे, हैट वीट 
जिनफेरा ॥ म॑०॥ ९॥ पीडा रहित दिग मधुकर 


०८ १ सप्तरमेदी पूजा. 


ञे, गावत जिनयुण तेर ॥ म॑०॥२॥ ताप दे 
(ई रोकका २, जिन चरण जस्र डरा ॥ भं० ॥ 
३ ॥ अशम कृरम्‌ दल दूर गये रे, श्रीनिन 
मख्य म॑° ॥ ४ ॥ आतम निर्म भाव 
मीने, पूजे मिटत अंधेरा॥ म॑ ॥ ५ ॥(ए प्के ` 
पछ उकछठे ॥ इति ॥ १२ ॥ ) 

। अथ त्रयोदश्टमगर्पजा प्रारंभः ॥ 

(अष्ट मंगरिकि थारमें रे कृरइसु युजव्‌ पट.) 

॥ दोहा ॥ 

॥ स्वस्तिक दर्पण ऊुंम दै, मद्रासण वर्धमान 
्रीवछ दाव हे, मीनयगल खविधान ॥१॥ 
अतु विमल खंडित नदी, पंच वरणके साट ॥ 
चृद्रकिरण सम उज्ज्वर, युवती रवे विशाल॥२ ॥ 
अति सलक्षण तंदुले, ठेखी मंगर, आठ ॥ 
जिनवर अगे प्रूजतां, आनंद मगल गड ॥ ३ ॥ 

॥ दाङ ॥ 

॥ श्रीराग्‌ #, जिन गुण गान श्ुति अतं, ॥. ए देब ॥ 

॥ मंगर्रूजा सुरतरुकंद ॥ ए, आंकणी ॥ सि 
द्धि, आठ आनंद प्रपंचे, आट कृरमका कटे. फद्‌॥ , 


सत्तरभेदी पूजा (१०९) 


म° ॥ 1 आटे मद्‌ भये छिनक्मे टूर, एर अ 
इयण गये सव्‌ धंद ॥ मं* ॥ २॥ जो जिन आढ 
मंगलं पूजे, तस घर कमला केलि करद ॥ मे 
#॥ ३ ॥ आट प्रवचन सुधारस प्रगटे, सूरि सपदा 
अतिरी उत्तंग ॥ म०॥ ४ ॥ आतम अददण 

सिदघन राशि, सहज विलासी आतम चद ॥ 
' ॥ मे) ५1 यह पर्क प्रयु अगे अष्ट मंगर 
चटावे ।॥ इति ॥ १३ ॥) 

॥ अथ चतुदेशधूपपूजा प्रास्मः॥ 

(पृष रकेबीमे टेके सुखसें इसखजव परदे. ) 

)) दोहरा ॥ 

॥ मृगमद अगर सेखारस, गंधवटी घनसार ॥ 
कृष्णागर शुद्ध कुंदरु, चदन अवर मार ॥ १॥ 
सुरभि द्रव्य मिलाय्के, करे दशांगज धूप ॥ धूप 
षाण रे करी, प्रे त्रिञ्ुवनभूप ॥ २ ॥ 

) खार ॥ 
॥ राग पी ॥ तारु-दीपर्च॑दी ॥ 

॥ मेरे जिनंदकी ध्रपसें प्र॒जा, कुमति कगे 
दूर हरी रे1 मेरे०॥ ए आंकणी"॥ रोग हे करे 


१६१०) सत्रभेदौ पूना. 


निजयण गंध, दहे जनीर ऊुयरुकी वैधी ॥ नि 
मल माव धरे जग धंदी, सञ्च उतारो षार, मेरा 
किरतार, के अथ सव दूर्‌ क्री ॥ मे° ॥ १॥ 
उ्वं गति सूचक भवि केरी, परम बह तुम नाम॑ 
अपि री ॥ मिथ्यावास दुखराशि इरे री, कते 
निरंजन नाथ, सुक्तिका साथ, के ममता भूल 
जरी ॥ मे ॥ २ ॥ धूपसें पएजा जिनवर केरी, 
सुक्तिवध्र भई छिनक्नँ चेरी ॥ अव तो क्यों परथ 
कीनी देरी, तुमदी निरंजन रूप, तिलोकी भूष, , 
के विपदा दूर करी ॥ मे° ॥ ३ ॥ आतम मंगर 
आनंदकारी, तुमरी चरण सरन अवधारी ॥ पज 
 जेम हरी तैम आगारी, मंगल कमला कंद, शरं 
दका चद, के तामस दूर हरी ॥ मे ॥ ४ ॥ (यह्‌ 
पटक प्रभु धूप उसेवे ॥ इति धृष प्रजा ॥ १४ ॥) 


भि ही किक 


॥ अथ पंचदश गीतपरजा प्रारंभः ॥ 
॥ दोष ॥ 
१ ग्राम भरे आखपिने, गावे जिनरण गीता! 
*भावे द्धज भावना, जाचे परम पुनीत ॥ १॥ 


स्चरभेदी पूना. (१११) 


फर अनत प॑चाशरकै, मासे श्रीजगदीश ॥ गीत 
भृत्य शुध नादे, जो प्रजे जिनद्श ॥२॥ 
सीन ग्राम स्वर सातसे, मूर्छना एकवीश ॥ निन 
शण गवि मकि, तार तीस ओगणीश ॥ २॥\ 


॥ ट ॥ 
1 राग सीपणी-3ेको पैजावी ॥ 

} जिन यणं गावत सुरखंदरी ॥ ए आंकणी ॥ 
षवैपकवरणी सुर मनहरणी, चैदरसुखी भरंगार धरी ॥ 
नि०॥९॥ तार मूर्दग बसरी मंडल, वेराडउ 
पांग धुनि मधुर ॥ जि०॥ २॥ देव कमार कु 
मारी आखपे, जिनण गावे भक्ति मरी ॥ जि०॥ 
१ ३॥ नकुरु सुरद वीण अति चंगी, वाल छंद 
अयति समरी ॥ जि० ॥ ° ॥ अरुष निरंजन 
ज्योति प्रकाशी, विदानद सत्‌ रूप धरी ॥जि० ॥ 
१ ५॥ अजर अमर प्रस हेश शिवंकर, सवं मयं 
र दूर्‌ ही ॥ जि० ॥ ६ ॥ आतम रूप आनंद 
थन्‌ संगी ॥रगी चिज येन गीत करी॥।७॥ इति १५॥ 


(११९) सक्तरभेदी पूजा 
॥ अथ षडर नाटक पूजा ॥ 


व 
॥ दोदा ॥ 

॥ नाकं पजा सोमी, सनि सोङेशशणगार ॥ 
नाचे प्रसुनी आगे, मव नाटकं सब टार ॥१॥ , 
देव कुमर मरी मरी, नाचे एक शत आः ॥ 
र्वे संगीत सु्ावना, वत्तिस विधका नाट ॥ २॥ 
रावण मे मंदोदरी, प्रभावती खरियाम ॥ दोपदी 
ज्ञाता अंगम, सियो जन्मको खम ॥ ३ ॥'रखेः 
भवं नाटक सवी, ह जिन'दीन दयां ॥ मिं 
कर सुर नार करे धर बजावे तार ॥ ४॥ 

॥ टदाट'॥ 
॥' राग कस्थाण ॥ तार दादर ॥ 

॥ नाचत सुर्‌ धद छंद; मंगर यन" गारी ॥ 
ए आंकणी ॥ कुमर कुमरी" कर सकत, आट शते 
मि अमरीं देत ॥ मंदतार र॑ण रणाट, धुधरं 
पम्‌ धारी" नाः ॥ १॥ वानत जिदं दग तार, 
धप मपशुध॒ मकिट'धमाङ ॥ रा र्चगद्मगः 
घज धिक तारी॥ ना०॥ २॥ तता येह थेह 

` तान छेत, सुरज राग रग-देत-॥ तान मान गान 


पसरभेदी पूना. (१११) 


जीन्‌, किट नट, घुनि धारी ॥ ना०॥ ६॥ तं 

निनद शिशिर चंद, सुनिजन्‌ सव तां वरदे ॥ 

मंगल आनंद कैद, जय जय॒ शिवचारी ॥ ना° 

॥ ४ ॥ रावण अष्टापद गिदे, नाच्यो सब साज 

पग ॥ षोध्यौ जिन पद उत्तंग, आतम हितं 
कारी ॥ ना०॥५॥ १६ 

॥ अथ सप्रदर्शं १६७ पुजा प्रारमः ॥ 
1 दोहा ॥ 

॥ ततत वीत घन जसे, वादं भेद ए चार ॥ 

विवि ध्वनि कर्‌ ६ शोभते पुजा सत॑मी सारं 

\। १ ॥ समवसरणमे वाजिया, नादं तणां दवैकां 

₹॥ टो ददामा ददुभी, भेरी पणव उदार ॥२॥ 

वेणु वीणा किंकिणी, प्र्‌ भामरी मदग ॥ 

श्षलरी भेभा नादश, शरणारै सुरजंग ॥ २॥ पच 

शब्द्‌ वाजे करी, धरन श्री अरिहंत ॥ मनवांछितं 

एल .पामिये, रहिये टाम अनंत ॥ ४ ॥ 
॥ ट्‌ ॥ 
,  राग-जैगरो तार उगररीकी ॥ मन मोह्या जैगंखकी 
हरणी ने ॥ ए रे ॥ 
भवि नंदो जिन॑द जस वरणीने ॥ ए ओर 
णी" वीण कदे जग वै चिर नदे, धन धन जग 
भं 


१११५) स्तरभेदी पमी. 


चुम करणीने ॥ भ०॥ ९॥ तु जगदी आनद 
पदी, तपटी कहे यण परणीने ॥ भ० ॥ \॥ 
निम॑ल ज्ञान वचन सुख साये, तृण कहे दुख ह 
णीने ॥ मे० ॥ ३ ॥ कुमति पय सवं छिन 
नासै, जिन शासन उदेधरणीने ॥ म ॥ ४ ॥ 
मंगर दीपकं आरति कप्त, आतम भित्त शर्म 
भरणीने ॥ भ ॥ ५ ॥ इति सत्तरमी पूना ॥ , 


॥ अथ कल्या ॥. 

॥ रेखतां ॥ निनंद जस आज मे गायो, गयो 
अघदूर मो मनको ५ शत॒ अद काव्य हू करक, 
धरुणे सव देव देवनको ॥ जि० ॥ ९ ॥ तपं गच्छ 
गगन रवि रूपा, हुआ विजयसिंह यरु भूपा ॥ 
सत्य कषर विजयराजा, क्षमा जिन उत्तमा ताजा॥ 
॥ जि० ॥ २॥ पद्म यरु रूपशुण भाजा, कीर्वि 
कस्वूर जग-छाजा ॥ मणीबुध जगतमें गाज, 
भुक्तिं गणि संप्रति राजा ॥ जि० ॥ ३॥ विज्य 
आनद घु नंदा, निधि शशी अंक हे चंदा ॥ 
अंबाटे नभम गायो, निजातम क्प ई पायो ॥ 
1 जि० ॥ ४1 इति सनि आत्मारमजी' आनंद 
विजयजी कृत सत्तरमेदी प्रजा संप्र्णा ॥ . 


गीभस्थानकनी पूना, (११९) 


४॥अय्‌ वीरास्थानकपूजाऽध्यापन रिधिः॥ 

॥ वी स्थानकं तप॒ माडतां अथवा एक 
एक ओटी संप्रण थाय तेवां, अथवा तप न 
करयं दोय अने स्वाभाविकं भाव मक्तियँ पजा 
भणाववी दोय, तो तेनो विधि आ प्रमाणे छे- 

1 दिनश्यद्धिये शुभ उस्सवे आसन उपर एक 
पियं वीश प्रतिमा अर्लकारसहित स्यापिर्य. 
तेनी आगर वली उपरा उपर घण बाजोट मां 
हिने, तेनी उपर प॑चतीथीं प्रतिमा स्थापन कर्मने, 
प्रथम रघु स्नात्र भणाविये. पछी तीथंङ्ूपादिकनां 
पवित्र जट आवरं सहित प्रथमथीज लावी मू 
केलां होय, ते जलने सुवासित करी, ते जलमांथी 
थोडे थोडे जलं करी वीश कटश मरीने, पवित्र 
थयेटा वीश ॒पुरुषना हाथमां आपी तेमने 
उभा राखवा. 

॥ वली ते वीश अभिषेक करवाने अर्थ एकं 
पुरुष, लनी माला, एक पाचमां राखे, एक पुरुष 
चंदन केशरनो प्यार राते, एक पुरुषं दीवामां 
पूर्वान अर्ये घृत पात्र रसे, एमज एल, अक्षत 


(११६) सीगस्थानकनी पूजा. 


नेव, धूप प्रमुख जे सामगी मेखेटी रोय, तें 
सवे चीज एकं एक्‌ पुरुष पोतपोताना स्वाधी 
नमां रासे 

॥ तेवार पी एकं पक्तिये रासेलीः वीश पर 
तिमा माहिथी एक प्रतिमा रने, स्त्र मणां ` 
वेटी पेचती्ीं प्रतिमा पातँ स्थापन करी: सरव 
जनो वीश स्थानकनी प्रजा मादे भथम स्तवन, 
रदी रते भणीने प्रतिमाजी उपर वीशे कटश 
नाये. तेवार पदी एक जण प्रतिमाज्ञीने -अंगद्ध ` 
हण करे, एकं पुरुष प्रतिमां पूजन करै, - एकं ` 
पुरुष पलनी माला चदवे, एक पुरुष प्रतिमा 
आगर बार स्वस्तिकं करीने तेनी उपर परल मूके, 
ए जेम प्रथम श्रीञरिदंत प्रदना वारणे, तो 
यां वार स्वस्तिक करवा क्या, तेमज जे जे षं 
दना जेटला जेटला यण होय, ते ते पदनी प्रूजा्मां 
तेरा तैर खस्तिक करवा एवी रीतं नेवेया 
दिक सर्वं वस्तु चदावीने; जिन प्रतिमाने रूपा 
नाणे प्रजन कमी फी प्रथमः स्थानके पधरावीने, 
परछी पूर्वोक्त वीश प्रतिमानी ` पंक्तिमांथी बीजी 
प्रतिमा रेने पंच तीपिकनी परतिमाःपासे स्थापत्र 


वीदस्थानकनीं पूजा (११७) 


नि. तेवार पछी एरी वीश करुश थोडे थोडे जठ ,. 
मरीने वीजं स्तवन कदी, प्रथमनी परे वीजो सरवे 
वेपि के. एम वीशे पदने विपे विधि क्वो. 
वेषि प्रण थया पछी छेवट आरति, मंगर दीवो 
ररे. ए उच्छृ विधि कल्यो, अतमां मिच्छामि दु 
र देवो पी युर, प्रभावना, सादामिवा 
पसल्य कर. 

\ अने चणी शक्ति न रोय तो एक पुरुष,एक 
कृश रह एक एकं स्तवन करी पंचतीथिनीज 
पूजा कै. एम बीश वखत वीश स्तवन कहीने 
पूजे. एम एकज पंचतीरथिक आगर यथाशक्ति 
क्रिया केरे तोपण चले. कारण के हव्ययकी अश 
तने जो भावलं बाहुल्य छे तौ तेने तेर प्रण 
अर्यते फर दायक धाय छे. 


¶ 1 इति वीशस्थानकसंकषेपषिधिः ॥ ¢ 
ध 


(११८) वीशस्थानकनी पूजा. 
ओरीमद्जआमारामजी आर्नदविजयजीकूत 
विंरातिस्थानकपूजाप्रारभ्यते. 


क 00 जु 
तत्र 
॥ प्रथम अरिहंतपदप्जाप्रारभः ॥ 
॥ दोश ॥ 

॥ समरस रसभर अघहर, करम भरम सव 
नास ॥ कर मन मगन धरम धर, भ्रीरशंसेश्वर 
पास ॥ ॥ वस्तु सकट प्रकाशिनी, भासिनि 
दिदघनरूप ॥ स्यादवाद मतकाशिनी, जिनवा 
णी रसकूप ॥ २ ॥ छठे अंग आवर्यके, बीश 
निमित्त विधान ॥ ते साधे जिनपद र्ट, अजर 
अमरकी खान ॥ ३॥ जिन गणधर वाणी नमी, 

आणी भाव उदार ॥ विंशति पद प्रजन विधि, 
दिशं विपि विस्तार ॥४१ विंशति तप पद सारिखी, 
करणी अवर न कोय ॥ जो भवि सापे रश, 
अच्रूपी दोय ॥ ५ ॥ कमसे पीट तरिकोरप, 
थापी जिनवर वीश ॥ सामग्री सद मेषिने, परे 
तरिसुवन शश ॥ ६ ॥ एक एक पद प्रजिरये, पंच 


बीशस्थानेकेनी पूजो (११९) 


अष्ट सत्तार ॥ द्रव्या्चनविषि जाणिरये, इगविस 
विधि विस्तार ॥ ७ ॥ इति ॥ 


॥ एग~षन्याश्री ॥ दो नय्णादा मारया मरनादा परदेशीडा॥ 
1 ए देष्ी॥ 

॥ अरित पद मनरंग, चिदानिंद अरिरहंतं 
पदे° ॥ ए आंकणी ॥ विदानंदधन भ॑गल 
पी, मिथ्याति भिर दिणंद्‌ ॥ चि०॥ अ०॥ १॥ 
सोति अतिशय पेतिस वाणी, यण वारे सुखं 
कंद ॥ चि० ॥ अ० 1-२ ॥ महागोप महामादण 
फिर, कटे भव भव पद ॥ चि० ॥ अ० ॥ ३॥ 
निर्यामफ सव्थवाह भणीरजे, मवि चकोर मनर्चं 
द्‌ चि०॥अ०॥९1 चार्‌ निक्षेप रूपजग 
रंजन, भंजन करम निदि 1 चि० ॥ अ० ॥५॥ 
अवर देव वामा वश कीने, वं निकठंक मर्द ॥ 
॥ चि० ॥ अ०॥ ६ ॥ ज्ञायक नायक शुभगति 
दायक, तँ जिन चिदूचन बंद ॥ चि० ॥ अ० ॥ 
॥ ७॥ देवपाट श्रेणिक पद साधी अरित पद 
निपजेद ॥ वि०॥ अ० ॥ < ॥ सवै शिवंकर दश 
निरंजन, गत कटिमरु सव द ॥ चि ॥ अ 
॥ ९ ॥ जिनके पच कल्याणिक्‌ जग्मे, करे उो 


# १ 


य 


1 


११०२) यीनरथोनकनी पूजा. 


तत अस॑द्‌ }} वि०॥ अ० ॥ १.॥ आतम निर्मल 
भाव कपीने, प्रजो त्रिसुवन ईद ॥ चि° ॥ अॐ०॥ 
॥ ११ ॥ इति ॥ १॥ | | 
॥ क्यं ५ हूतविरंनितवृत्तम्‌ # 
॥ अतिशयादि्यणांब्धिवदान्यकं ॥ 
जिन्वेदपदस्य निदानकम्‌ ॥ 
॥ निचिलफ्मशिलोचयसूदनं ॥ 
॥ ऊरुत विंशतिसंपदपूजनम्‌ ॥ १ ५ 


॥ जं द्री श्री परमपुरुषाय परमेश्वराय जन्मजं 
शंमरत्युनिवारणाय श्रीमते अहते जलादिकं यजां 
भदेस्वाहय ॥ आ काव्य तथा मंत्र प्रत्यक प्रजां 
दरं कदिवा, । 


॥ अथ दहितीय सिदंपदपृजा प्रारंभः ॥ 


॥ दोहा"॥ 

॥ तव॒ 'तिभागं द्धं करी, धेनं स्वरूप अध ना 
षं ॥ च्ञान श्वरूपी अगमगति, लोकारोके भ्र 
छाश ॥ १॥ अक्षरं अमर अगोचर, रूप रेख 
विन खल " जे प्रजे सो भविं रहः अरहस्‌ द 
इजमार ॥ २ ॥ 


धौदास्थानकरनी पूना (१२१) 
१ कना मे नदि रहेणारे) कुप्रचेरे संग चंदं ॥ ए देशी ॥ 
॥ सिद्ध अचङ आनंदी रे, ज्योतिमें ज्योति 
मिरी ॥ ए आंकणी ॥ अज अखं अमूरति रे, 
निजयण रभ री ॥ सि ॥ ९ ॥ शिव अजर 
अनंगी र कमक फंद दटी ॥ सि० ॥ २ ॥ 
समय एकमे त्रिपदी रे, नास भिर आविर वली॥ 
सि०॥ ६॥ ऋं एक संमय गतिकां २, अनतं 
तुष्य मिटी ५ सि०॥४॥ यण इके चिश् 
धारी रे निर्मरं पाप गरी ॥ सि० ॥ ५ ॥ चि 
फलके देषा २, सब्र खख मेर मिटी ॥ सिर ॥ 
+ ६ ॥ ुणानंत कीजे रे, वैरगितं वरग वटी ॥ 
सि ॥ ७॥ नम एकं प्रदेशं रे, सव सुख पंज 
भिटी सि० ॥५॥ लोकालोकं नमावे २, जिनवसं 
तत्र चटी ॥ सि० ॥ ९१ बंधन छेद असंगार, 
रवै पयोग एली ५ सि० ॥ ० ॥ गति करण नि 
दाना २, सुमति संग भरी ॥ सि० ॥ ९९११ दह 
स्तिपा ओराधी रे, जिनप॑द सिद्ध टी " सि° 
॥ १२ ॥ भ्रमु आत्मानंदी रे, पूजत ऊमति दरी 
पि" ॥ १३ + कृ्यं ॥ अतिशया० ॥ मंन. ॥ 
दर) आ परः ॥ सिद्धाय जला. य०॥ इतिय 
१५ 


(१२२) पीरास्थानकनी पूना. 
॥ अथ तृतीय प्रपचनपदपूजा प्रारंभः ॥ 


॥ दोहा ॥ 

॥ त्रीजे प्रवचन पूज्ये, करि शमतिसंग दूर ५ 
मिथ्या सत टारी सवे, जन्म मरण दुख चूर ॥१1 
भाव रोगकी ओषधी, अमृतसिंचनदार ॥ भवं 
मय ताप निवारिणी, अरिदंत पद एरुकार ॥२॥ 

॥ रगं चठेस ॥ 

॥ प्रवचने पद मवपार उतरे, प्रजी भवि मनं 
रंग रे प्रव ॥ ए आंकणी ॥ प्रवचन अमृत रसं 
मरी ष्यार्ने, चिदधघन रंग रंगीक रे ॥ मति 
जाठ सब चिनकमें जारे, प्रगट अभव रीर 
र२॥ प्रः ॥९॥ तीनशो साठ तीन (३६३) 
मतधारी, जगम तिमिर्‌ अज्ञान रे ॥ जो जिनवं 
घन सूर्‌ तम नाशक, भासक अमल निधान २॥ 
मृ" ॥ २॥ ससभंगी नय सप्र खरहंकर, यक्तमानं 
दोय सार २॥ पद्॑गी उस्सगादिकनी, अडपक्ष 
सम्यककार रे ॥ भ०॥ ३ ॥ प्रवचनाधार सघ 
जग साचो, निन पूजे भवपार २1 अरित धर्म 
कथानकं अवसरः, करत प्रथम नमोकारःर॥ 





चीक्षस्थानकनी पूना (१२३) 


प्र" ॥ ९.॥ प्रवचन अग्रत जलधर वसे, भवि 
मन अधिकं उषास २ ॥ कुमति पय अंधजन ञे 
ते, सूकत जेसे जवास २ ॥ प्रज ॥ ५॥ संमव 
नरपति प्रवचन साधी, तीर्थकर पद स्थान रे॥ 
पेच अंग तारी सद्यरुकी; प्रवचन संघ निधान 
ररे ॥ भ्र" ॥६॥ आत्म अद्धभव रल संकर, 
अचर अनघ पद खान रजो भवि प्रमे मन 
तन शुद्धेः अरित पदको निदान रे ॥ प्र" ॥ा 
काव्यं 1 अतिशया० ॥ मंत्रः ॥ ख हू श्री प्रणा 
श्रीप्रचनाय जलादिकं” ॥ य ॥ इति तृतीय भ 
वचन पदे पूजा ॥ ३॥ 
॥ अथ चतुर्थे सुरिपदषूजा प्रारंभः ॥ 
॥ दय ॥ 

॥ चोये पद सूरी नमो, चरण करण पद्‌ धार॥ 
सारण वारण नोदनः, ्रतिनोदन करतार ॥ १॥ 
षट्‌ जिंशत्‌ यण शोभता, संपत षट्‌ पंचास ॥ 
मेदी सम जिनशासरने, भवि पूजे खुखराश ॥ २ ॥ 

॥ राग काफी-वाल हेरीकी-ताख दीपचंदी ॥ 
॥ अपने सामे स दे, हेरी देरी लला, अपने 


( १२५) यीदास्थानकनी पूजाः 


रुर्मेरंगदे॥ ए आंकणी ॥ पांच आचार असं 
डित पाठे, जन्म मरण दुख भंग दे ॥ हरी ५९॥ 
पेच प्रस्थान जे मंत्र रायकों, स्मरण करे मन खा 
दे ॥ हैरी" ॥ २॥ आट प्रमाद तजे' उपदेशं, शि 
वरमणी सुख मंग दे ॥ ही ॥३॥ चार अब 
योग सुधारस धारे, धरम करन उमंग दे ॥ हेरी. 
॥ ४ ॥ सातहि विकथा दूर निवारी, मोद भट 
संगजंगदे॥ हेरी ॥५॥ श्रुतके सातो अंग 
रगे, सुश्च हदयेमे ठंग दे ॥ हिरी" ॥६॥ पुरं 
पोत्तम यृप जिनपद लीनो, आत्मराज शिव षग 
दे ॥ हेरी" ॥ ७ ॥ काव्यम्‌ ॥ अतिश० ॥ म॑चः१ 
ह श्री परः ॥ श्रीसूरये जलादि० यजा० ॥ 
इति चतुथं सूरिपद प्रजा + ४ ॥ 


॥ अथ पंचम यििर पदं पजा प्रारंभः॥ 
॥ दोहा ॥ 
॥ परम संगी रंगी नदी, ज्ञायक शुद्ध स्वरूप॥ 
भवि जनं मन भिर कृरनकों, जय जय धिविर 
अनुप ॥ ११ 


वीशस्थानकनी पूना, ( १२५) 
॥ राग जगलो श्र्ञोरी-ताल पज्र ठेको वार टुमरीकी ॥ 
॥ पत जानां उलप तनू मन द्खत सुगुर सुगुण 
घतियां रे ॥ एदेशी॥ 
पिविर्‌ स॒र्हकर पदकज प्रजी, तीथकर पद स॒ 
स॒ गतियां रे ॥ थि०॥१॥ टिगमिग दिगमिगं 
मन चंचल हय, ध्रम्‌ करे फिर चित्त रतियां २॥ 
थि० ॥ २॥ सूत्रं धिविर वय त्रत परिणाम, जनि 
समवायांग वतियां रे ॥ यि०॥३॥ साठबर 
स त्रत रस वीसमे, धिर परिचित्त शुद्ध बुद्ध म 
तियां रे॥यि०॥६॥ दशविधअंग तिरेव 
रने, धिविर्‌ गृहे इद जिन त्रतियां रे ॥ थि ० ५५॥ 
दन प्रजन नमन करन मती, भक्ति करे शद्ध 
पुण्य रतियां २ ॥ पि° ॥ ६ ॥ पद्योत्तर नृप ह 
पद सेवी, आत्म अरित पद वतियां रे ॥ पि 
॥ ७॥ कव्यं ॥ अतिश० प म॑. ॥ चंद्री 
प०॥ पिविराय ज० ॥ य्‌० ॥ इति ॥ ५॥ 


$ 
-- >>> ---- 


(१२९) वीदस्यानकनी पूना. 
॥ अथ पृष्ठपारकपदपजा प्रामः ¶ 


नन -0 न~~ 
॥ ददा ॥ 


स्यादवाद नय पथमे, पंचानन वरप्रर ॥ 
दुनेय वादी दने, करे छिनकरमे दूर ॥ ९ ॥ 
पठन्‌ करावे शिष्यने, स्व पर सत्तात्र्‌ ॥ 
मिथ्या तिमिर विनाशने, जय जय पाठक सूर्‌ ॥२॥ 
॥ राग खमाच ॥ तार पंजावी उेको ॥ षीतरागकों देख दरस, 
दुविधा मोस मिटमहरे॥षि०॥एदे्षी॥ 
पाठक पद सुखं चेन देन, वस अमीरस भीनो 
रे॥ पाठक० ॥ ए अकिणी ॥ स्वपर रूप विका 
सीचेद, अबुमव सुर तर्‌ केरो कंदे ॥ स्याद्वाद 
मुख उचरे छंद, जिन वचरस पीनो रे ॥ पा 
॥ १ ॥ मति पंथतम नाशक सूर, खमति कंद 
घनवद्ध॑न परर ॥ दे उपदेश संत रसभूर, अध सब 
क्षय कीनी रे ५ पा०॥२॥ त्रीजे भव शिवरमं 
णी चग, चरण करण उपदेशक रंग ॥ कर्म निक 
दनं करण मग, सुर असुर प्रूजीनो रे ॥ पा० 
॥ ३ ॥ हय गय वृषभ सिंह सम किन, उपे इ 
वक्री दिन इन ॥ चंद्र भंडारी उपमा दीन, नग 


वीश्स्थानकफनी पूना. ( १२७) 


मर कीनो रे ॥ पा० ॥ ४ ॥ जंबर सीतासरिति 
षसयन, परम जरुषि तिम यण मणि सान ॥ 
षोटश उपमा करी विधान, बहृश्चुत जस रीन 
रे1 पा ॥५॥ अवण चदे दूर करीन, प 
श्र यणकारी शिष्य पीन ॥ सरसं वचन जिम 
त्री वीन्‌, निज यण सव चीनो रे ॥ पा०॥६॥ 
मदे्रपारु पद सेवी सार, तीर्थकर पद रीनो सा 
र ॥ मदन भरमरको जार जार, आतमरसर भीनो 
रे ॥ प ॥ ७ ॥ काव्यं ॥ अतिश० ॥ मनः ॥ 
छ श्री पसम० पाठकायज०॥ य° 1 इति॥ ६१ 
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१ अथ सप्तम साधुपदपजा प्रारंभः ॥ 

४ ॥ दोहा ॥ 

तजी विभाव स्वभावता, रमता समता संगं ॥ 

विशदाद स्वरूपता, खाग्यो अविदड रंग ॥ १॥ 

माने जग तरिं कार्म, सुनि कषयं तस नाम ॥ 

साधे शुद्धानंदता, साघु नाम अभिराम ॥२॥ 
1 राग ज॑गलो-ताल दादरो-रमेनी बजानी चालप्र 
सुणिद चंद दश मेरे, तार तार तार " ज्ञानक 


र 
५ 


१२३६८) बौरस्थानफनी पूजा, 


पर भंग, सात जास कार ॥ मुणि० ॥ १॥ सं 
तके मर्दत मूनि, साध ऋषि धार ॥ यति त्ती 
जमी है, जगतको आधार ॥ सु५॥ २ ॥ नत्रविधें 
माव छोच, केश दशकार + अर्नगं सग भ॑ग संग, 
खमतिर्चग नार ॥ मु ॥ ३१ क्षप चारी दोषं 
टी, ठेत है आहारं ॥ सातवीश गण धार, आं 
तमा उजारं ॥ मु° ५ ४ ॥ पंचही प्रमादकै, क 
छोर रोर भार ॥ सैसारनीरनिपि पोत, ज्योति 
ज्ञान सार ॥ सु° ॥ ५॥ पार करे संत अंत, कर्म 
क्ता निहारं # अह्यचर्यं धार वाड, न्वरग लर ॥ 
सु° 1 ६॥ वीरभद्र साधु सेव, जिनपद सार ॥ 
आतम उमंग रण, शरं संग छार ॥ सु° ॥ ७.॥ 
काव्यं ॥ अतिश० ॥ मनः ॥ चंद्र) त्री परमं० ॥ 
साधवे जखणय "एति सप्मसाधुपद पूजा ॥७॥ 


॥ अथष्टम ज्ञानपद पजा प्रारंभः ॥ . 
| ॥ ददा ॥ + 


निज स्वरूपके ज्ञाने, प्रसंग संगत छार ॥ ` 
ज्ञान आसधकं प्राणिया, ते उतरे भव पार ॥ ४॥ 


वीवास्यनकनी पूना ( १२९) 


1 शग भेरवी अन्मेसी-ताछ पेजाची रको ॥ खामी 
लगन करो केसे दे, मराणजीवन प्रभु प्येते ॥ ए ठे ॥ 

॥ ज्ञान सुहंकर चिदघन संगी, र॑गी जिनमत 
सिम ॥ रगी° ॥ ज्ञान° ॥ ९ ॥ पांच एकावन 
भेद ज्ञानक, जडता जग जेन टरम ॥ जड० ॥ 
ज्ञान ॥ २ ॥ भक्ष्‌ अभक्ष विवेचन कीनो, ङम 
ति रंग सव ठरेमें ॥ ° ॥ ज्ञान० ॥ ३ ॥ प्रथम 
ज्ञानने पष्ठी असा, करम करटक निवरिमे ॥ 
का० ॥ ज्ञान° ॥ ४ ॥ सदसदभावं विकाशी ज्ञा 
ती, दुनंय पंय विसारेमे ॥ दुर्न० ॥ ज्ञान° ॥५॥ 
अज्ञानीकी करणी एसी, अंक विना श्रुन्य सारे 
मे अंक० ॥ ज्ञान०॥ ६ मति श्वत अवधिम 
नःपयंव हे, केवर सरवै उनारिमे " केव° ॥ ज्ञा 
न= ॥ ७ ॥ अज्ञानी वर्षं एक कोटिमि, करम नि 
केदन भिमं 1 कृर० ॥ ज्ञी° ॥ ८ ॥ न्नानी शा 
सोश्वासर एफमे, इतके करम विरमे ॥ इत ° ॥ 
ज्ञान ° ॥ ९ ॥ भरतेशवर मस्देवी माता, सिद्धि वरं 
दभ्ख जिमि ॥ सि ॥ ज्ञान ॥ १०॥ देश वि 
राधक सवराघक, भगवती वीर उजरिमे ॥ भ. 
ज्ञान ० ।॥ ११ ॥ जयत नसेधर यह पद साधी, आ 


१७ 


(१३०) बीशस्यानकनी पूना. 


तम जिनपद्‌ धारमे ॥ आः ॥ त्ान० ॥ १२॥ 
काव्यं ॥ अतिशया०॥ म्॑॑०॥ ओ डी श्री प्रम 
# ज्ञानाय जला० ॥ य° ए इति॥८॥ 


= <~“ -----~ 


॥ अथ नवम दशनपदं परजा प्रारंभ ॥ 
दोहा ॥ 

॥ ततं पदार्थं नव कदे, महावीर मगवान ४ - 
जो स सदभावरसे, सम्यगदरीं जान ॥१॥ श्र 
द्धा विण नही ज्ञान हे, तद विण चरण न होय ॥ 
चरण विना सक्ती नदी, उत्तरनयणे जोय ॥ २५ 


॥ राग~प्रज मारू वाख~रीपर्चदी ॥ 
॥ निशिदिन जह बाटडी, पेर थवोदोखा॥ एदेशी॥ 


दशन पद मनमें पस्य, तब सब ई रीटा ॥ 
जगमें करणी लख छ, एक दशं अमोला ॥ 
॥ द०५१॥ दशन विण करणी करी, एकं 
कोटी न मोखा ॥ देवरं धर्मं सार हे, नका 
क्या मोला ॥ द° ४२१ दशन मोहनी नाशर्से, 
अयुमव रस घोटा ॥ जिन दशन प्रूजन कर, 
एरी दषं कलाखा ॥ द० ॥ ३ ॥ समसंवेग निं 
वदता, आसि करुणा तंबोखा . 1“ ४ 


दीशस्थानकनी पूजा. (१११. 


मानीये, समकित रस चोखा ॥ द० ॥ ९ ॥ एषं 
य्॒त एरसीर्ये, दरशन खस डेटा ॥ निश्चय सुती 
पामीर्े, जिनवर एम बोला ॥ द० ॥ ५॥ इग 
ड्गती चठ सर दते, सतसढ भेद तोला ॥ 
दशन पायो सिंर, देखी प्रतिमां अमोटा ॥ 
॥द्‌० ॥ ६ ॥ हरिषिकरम नूप सेवना, अंतर दग 
सोल ॥ आतम अभव रग, मिटे मनका 
भोला ॥ द° ॥ ७ ॥ काव्यं ॥ अतिशया ॥ 
मनः॥ छं द श्री परम ॥ दर्शनाय जला०॥ 
य०॥ इति ॥९१ 


भ -हि © “कैक 


५ अथ दशम पिनयपद्पूजा प्रारमः॥ 


प दोहा ॥ 


* , ॥ यण अन॑तको कद हे, विनय सुवन भंगार 
विनयमू जिनधर्म हे, विनयिक धन अवतार 
४११ पांच भेद दसं तरसा, वावन वास्रठ 
मान ॥ आगमम वीनय तणा, भद्‌ कल्या मग ` 
वान ४५२५ ॥ ९ 


( १३९ वात्रस्यानकनीं पूजा. 


॥ राग-जगरो-ताङ दीपच॑दी ॥ पकी जानक 
मेततोदुःखसद्नोरी॥षएदेषीं॥ 

॥ सखी म तो विनय पि्ठाना री, अनंत का 
से ॥ स०.॥ अ० ॥ ९ ॥ तीर्धकर सिद्ध रग 
'णसंघा, किरिया धर्मं स॒न्ञाना री ॥ स अ० ॥ 
॥२॥ ज्ञानी सूरी धिविर पाठक, गणी पदतेया 
विधाना री ॥ स° ॥ अ०॥ ३॥ अनाशतना 
भक्ति सुकर, अतिमान यण गाना री ॥ स° ॥ 
अ० 1.९ ॥ दोय सहसने चिहृत्तर अधिके, वैदन 
देव विधाना री ॥ स° ॥ अ० ॥५॥ चारो 
वावन रवंदन विधि, विनयी जंन चित्त आनां 
री ॥ स० ॥ अ० ॥ ६ ॥ जिनवंदन हित अति 
मारी; दुर्गति नाश करानां  ॥ स० ॥अ०॥७॥ 
श्रद्धा भासन तत्व समणता, विनयी कारजगानां 
री ॥ स° ॥ अ०॥८ ॥ धन्ना एह पद विधि 
सेवी, आत्रगं भरानां री ॥ स० ॥ अ० ॥ ९ ॥ 
काल्यम्‌ ॥ अतिश० ॥. मंत्रः लं श्री पर०॥- 
विनयाय जला० ॥ यजाम ° ॥ इति ॥ १० ॥ 


॥। 


--- “~-०-०+०*०> ~~ 


वीरास्थानकनी पूना (१२३) 
1 अथकादरा चारिेपद पूजा प्रारंभः॥ 





| ॥ दोहा १ 
, ॥ चरण शरण भवजल तरण, चरण शरण 
सुख सार ॥ रकं महतं कर सदी, ससर सेवाकार 
1 १॥ तीन जगतपति पद दिये, हार्दिकं खण 
गायं ॥ कृलिमठ पकेपरवारनां, जय जय संयम्‌ 
गयं ॥ >२॥ 

॥ रागे सोरट-ताक जंपक तथा ज्रीतार ॥ रुगीटो नाभी 

नदनुः रुगीलो ॥ ए देशी ॥ 

 ॥ चरण पद्‌ मनरंग,॥ रे जीया ॥ च०॥ पए 
आंकणी ।॥ आढ कमेका संचकों ज्ञे, रिकि करे 
भय भग ॥ चर० ॥ चारितं नाम निरुक्ते मान्यो, 
शिबरमणीकों संग ॥ रे जी०॥च०॥१॥प्द्‌ 
संडकेर्‌ ज्य जेहन, रमणी भोग उत्तंग ॥ चक्री 
सेजम रसम खनो, विद्घन राज अभग 1 रे 
जी०॥ च० ॥२॥ वारे कषाय जे जव कीनी, 
प्रगटे संयम चंग ॥ आठ कषाय गये अणविरती, 
चारिति मोह विरग ॥ रे जी ०॥ च०३॥ वष सयम 
फ सुखकी भ्रेणी, अछत्तर खर खख चंग ॥ तत्व 


८१९२) वीशस्थानकनी पूना. 


रमणता संयम विण नदी, समर अमर अनंग ॥ 
रेजी० ॥ च० ॥ 8॥ वरुण देव संयम पद साधी, 
अरित रूप असंग ॥ आतमानंदी सुरनर्‌ वंदी, 
प्रगव्यो. ज्ञान तरंग ॥ रे जी० ॥च० ॥ ५॥ 
काव्यम्‌ ॥ अतिश०॥ मत्रः। द्र श्री परमण 
चासिय जस० ॥ यजा० ॥ ११ ॥ 


क. ` । 


॥ अथं दादश ब्रह्चयेपद पजा ॥ 
॥ दोहा ॥ 

कामकरुम सुरतरु भणी, सष तरतं जीवन सार ॥ 
कामित फल्दायक सदा, भव दुख भंजनदार ॥९॥ 
तारगणमें उडइपति, सुरगणमें जिम चद ॥ 
विरति सकट सुख म॑डना, जय जय जह्य थिदिद्‌.२ 
‹॥ राग सोरदी सामेरी-तार दीपचंदी-मध्यरानि समयकी। 

श्याम नेक दया मोसे न करी, नेम नेक० ॥ ए देशी ॥ 

इयाम वद्य सकर रुख र ॥ श्याम०° ॥ ए 
आंकणी ॥ कुमति संग सव शुधबुध भूली, अद्ध 
भव रस अव चख री ॥ स्याम० ॥ १ ॥ नव वा 
ड शुद्धं बह्म आराधे, अजर अमर व अर्व री ॥ 
.इयाम° 1\२+ ओदारिकि सुर कामजारसं, अपने 


वीशस्यानकेनी पूना. (१३५) 


आपको रसं री ॥ श्याम०  २३॥ सिदादिक प 
शु भय सव्‌ ना, ब्रह्मचर्यं रस चख री ॥ भ्या 
॥ £ ॥ विजयरढ विजया यणवंती, खदर्शन का 
मक २ » स्याम० ॥ ५॥ दशमे अंगे वतरीश 
उपमा, मह्यचर्यकी दस  ॥ श्याम० ॥ ६॥ आ 
तम चंदरवर्म नरवर ज्यु, अरिदंत पद सुख अख 
री ॥ श्यु° 11 ७ ॥ काव्यम्‌ ॥ अतिशया० ॥ 
मनः ॥ दू श्री परम ॥ बह्चर्याय जला०॥ 
यजाम्‌० ॥ इति ॥ १२॥ 

॥ अथ त्रयोदश कियापद पूजा प्रारंभः॥ 

॥ दोरा ॥ 

चिद विलास रस रंगमे, रे क्रिया भवि चग ॥ 
केरम निर्कदन यश भरे, उचछले ज्ञान तरंग ॥९॥ 
आगम अच॒सारी क्रिया, जिनशासन आधार ॥ 
प्रवर ज्ञान दशनं रे, शिवरमणी भर्तार ॥ २॥ 


॥ राग माद-त्ार खावणीकी -फख्वद्धौ पारसनाथ) धुका 
पूजो तो सदी ॥ ए देशी ॥ 


थारी गई २ अनादि निंद, जर ह्रकं जोवोपो 
सही ॥जोवो तो सही"मेरा चेतन जोवो तो सरी॥ 


1 
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प्रा ए अकण ॥ ज्ञन सग क्रिरिया ुग्खहरणी, 
नेवो तो संहीभमेरा चेन नेवो तो सदी ॥एह धर्म 
शृ शद्ध ध्यान हृदयम, परीव सो सही ॥ मे०॥ 
धा०॥ १॥ आच सैद्र्ी पणतरीस क्रिया, सोवो 
तो सदी ॥ मे ५ अद॒मव समश्य सार जरा 
तुम्म, दोषी तो सही ॥ मे° ॥ था ॥ २॥ अइ 
दिवी समता जोगनी किरया, दोवो तो सदी " 
मे ॥ प्रथम चार तजी चार भ्रदी प्रर, होवो तो 
सही 1 मे०॥। था० ॥३॥ संमकिंतकी करणी इः 
खहरणी, ठेवो तो सही ॥ मे° ॥ ढकं द्र नय 
पंथ विडार ज्ञान स्स, गोवो तो सदी ॥ मे० ॥ 
था. ॥ ९ ॥ अंतर तत्व विषय मन प्रीति, छोवों 
तो सदी° ॥ मे ॥ एह ज्ञान रिया निज छण रग 
सची, थोवो तो ध ॥ मे ॥ था०॥५॥ अशु 
भ ष्याननां थानक वेशः, सोवो तौ सदी ॥ मे०॥ 

युण्यादषधी पुण्य वीज डक, बोवो तो सदी ॥ 

॥ मे° ॥ था० ॥ ६॥ क्रोध मान माया जडता संगः 

धोवो तो सदी ॥ मे° ॥ एट.दरिवादन आतम्‌ रस 
चासी, मेवो तो सरी ॥ मे०प था०'७॥ काव्यम्‌ 

अविश ॥ म॑तः ॥ द्र) री परम" ॥ क्रियायै 

फ०॥ य्‌ ॥ इति चयोदश क्रिया पद प्रजा ॥२३॥ 


वीभस्थानकनी पूजी, (१३२) 
१ अथ चतुदरातपपद पजा प्रारंभः॥ 


[1.8 

। 1 दोहा ॥ 
उपरम रस खत तेप भं, काम निकंदन हार ॥ 
केम तपावे चीकणां, जय ज॑य तप सुखकार ॥१॥ 

॥ सण विदागं ॥ दार दीप्चदी ॥ 

युं सुधेरे रे खंज्ञानी, अनघं तपं ॥ युं°॥ 
ए आंकणी ॥ कमं निकाचित छिनकरमे जारे, 
निदैभ तप मन आनी ॥ अ०॥ १॥ अर्जन 
माटी दद्प्रदारी, तपश घर शुभ ध्यानी ॥ अ° 
) २१ लाख अग्यारह पंशी हारः पंच सय 
मिने ज्ञानी ॥ अ० ५३ ॥ इतने मास उमंग 
'तप कीनो, नंदन जिनपद गनी ॥ अ० ॥ ४ ॥ 
सवत्सर यणरत्न पीनो, अतीसुक्त खख सानी 
1 अ° ॥ ५} चौद सहस खनिवरमे अधिको, 
धन धन्नो जिनवानी ॥ अ० ॥ ६ ॥ कनकेकेतु 
तप शुव पद सेवी, आतम जिनपद्‌ दानी ॥ अ 
१ ७॥ काव्यम्‌ ॥ अतिश० ॥ मनः ॥ चंदू 
श्री परम० ॥ तपसे जख ॥ य ॥ १४५ 


१८ 


{ १६८) पीक्षस्थानकनी पजा. 


॥ अर्थं पचदर दामपदपजा प्रारमः॥ 
॥ दोहा ॥ 

दाने भवसंकट भिरे, दाने आनंद प्र ॥ दानँ 
जिनवर पद लहै, सकल मयकर चूर ॥ १ ॥ अ 
भय सुपातर दान. दे, निस्तरिया ससार ॥ मेष खख 
सख वसुमति धना, कहत न अवे पार ॥ २ ॥ 

राग जेगखा-ठेको पंजावी-रच्यो सिरि वैदाबन; 

रासं तो गोर्विद्‌ रच्यो ॥ षदेश्षी ॥ 

दनि तो अर्भग दीजें, मन धरी रंग ॥ दानं 
तो०॥ ए आंकणी ॥ सान तो अमर अज, ससं 
तो अभंग ॥ गौतम रतनसम, पात्र उरग ॥ दानं 
तो० ॥ ? ॥ कनक समान सुनि, पात्र उत्तग 
॥ देशंविरेति पात्र रोप्य, मध्यम सुमंग ॥ दा° 
॥) २॥ समदि जीव मानो, जघन तरंग ॥ कां 
स्य पाच पात्रसम, पष दे निरंग ॥ दा० ॥३॥ 
शालिम्‌ कृत प्रा, धन्ना शुभचंद ॥ दानसे अनंत 
सुख, कहत जिणंद ॥ दा० ॥ ४ ॥ दानसे हशिवा 
हन टीनो, जिनपद संग ॥ आतम आनंद कद, 
सहज उमंग ॥ दा० ॥ ५ ॥ काव्यम्‌ ॥ अविश 
॥ मचः ॥ द्री श्रां पर ॥ दानाय जल० ॥ 
यजाम ॥ इति ५ १५ ॥ 


वीदास्थानकनी पूजा (१३९) 
॥अथपोडशवेयाटृस्यपदप्रजा प्रारंभः ॥ 


॥ दोय ॥ 
„ वेयावच पद्‌ सोरमे, अविल षिमरु यणसानं 
॥ ए अप्रतिपाती सरो, आगम कृथित निदनि ॥ 
॥ १ ॥ जिनसूरी पटक सुनि, वारक शद्ध गि 
खान ५ तपी संघ जिनेचेखयच.वेयावच विधान ॥२॥ 
1 राग जंगरो श्ी्ोरीं ॥ तार पनाकी ठेको-गिरनासकी 
पादादी प्र्‌ केठे गुनसी ॥ गिर० ॥ ए देशी ॥ 
शुद्ध वेयावच करी निनपद वर र ॥ शुद्ध ०॥ 
ए आंकणी ॥ तीर्थकर केवलि मनपर्यव, अवधि 
चतुर्दश पुवधरी री ॥ शुद्ध० ॥ १ ॥ दशूर्वी 
उक्ष चरणध्र, रन्धिर्व॑त ए जिन सगरी द्ध 
॥ २ ॥ जिनमंदिरि जिन चेय करावे, प्रजा करे 
मन तद्ध सुधरी ॥ शुदढ०।६३ ॥ दशमे अगेंजिं 
नवर भास, कुमति कसंग इर भगरी ॥ शुद्ध° 
॥ £ ॥नवपद शेष सूरी शर आदि, वेयावृ्यकर 
उखि जगरी ॥ शुद्ध ° ॥ ५ ॥सतप॑च मुनिस वैया 
वच्च करीन, भसत बादर शिवमगरी ॥ शुद्ध ॥ 
॥६॥ नृपजिमूतणतु पद साधी, आतम जिन 
पद रस॒ गमरी ॥ शु° ॥७॥ काव्यम्‌ अविश ५ 


> 
4 


(१४२) वीशस्यानकनी पूजा. 


॥ २ ॥ निर्युक्ति शद्ध टीका वर्णी. मूर भाष्य 
सुख भरणीने ॥ मवि० ॥ ३ ॥ संप्रदाय असुभव 
रसगे, कुमति कुपथ विहरणीने ॥ मवि० ॥  ॥ 
सदगशुरुकी ए तालिका नीकी, रतन रसंदख उद्धर 
णीने ॥ भवि० ॥५।॥ इन विन अर्थं करे सो तस्कर, 
काट अनंता मरणीने ॥ भवि० ॥ ६ ॥ सम्मति 
कर्म्म थ रलाकर, छद भय दुःख हरणीने ॥ मदि 
॥ ७ ॥ द्वादशार वरी अग उपांग, सभ॑ग शद्‌ 
वरणीने ॥भवि० ॥ < ॥ इत्यादिकं भवि ज्ञान 
अपुर, पठन्‌ करे धरे चरणीन ॥ भवि ॥ ९५ 
सागरचंद्‌ जिनपदं पायो, आतम शिव वधु पर 
णीने ॥ भवि ॥ १० ॥ काव्यम्‌ ॥ अतिश० ॥ 
तरः। रदत श्रीपणाअभिनवज्ञानपदायज०॥य्‌० 
॥ दढा ॥ 


पाप तापके हरणकों, चंदन सम श्वत ‰.~ “¦ 
श्ुत-अदभव रस राचीयें, माच जिन ˆ. ` 
न ॥ १ ॥ इद्यणविश पद प्रजीरयै, ^ 
अर्भग ॥ तीर्थकर पद भवि रदे, 
रा 1 २॥ 


वीशस्थानकनी पूजा ( १४३. 
1 शग इयाम कल्याण ॥ श्रीरापे राणी ॥ दे डस ने बंसरी 
इपारी प भ्रीरपे० ॥ एदेश्यी 
श्री चिदानंद विमारो ने, मति ज मेरी ॥ 
श्री° "ए आंकणी ॥ इषम कार्म कुमति अं 
घेरो, प्रगट करे सव चोरी ॥ श्री°॥ १॥ वत्तीस 
दोष रहित शत वाचे, आष्यणे करी जरी ॥ भरी 
¶ ९ ॥ अरित गणधर भाषितं नीको, श्चुत केव 
री बल फ़ोरी॥ श्री ॥३ १ प्रव्येक बुद्ध दश 
पूरधर, श्चुत हरे भवको री ॥ श्री° ॥ ९ ॥ अ 
आचार जो काठादिक हे, सापे करमनी चोरी 
॥ श्री 1५ ॥ चारोदि अयोग श॒रुगमं वाचे, 
ट्टे दृपंयनी दोरी ॥ श्री° ॥ ६ ॥ चौद भेद श्चुत 
वीश भेद हे, अंग पयन्नाको री ॥ श्री०॥७॥ 
रत्नचड नृप ए पद्‌ सेवी, आतम जिनपद हो री 
॥' श्री ॥ < ॥ काव्यम्‌ ॥ अतिश० ॥ म्रः ॥ 
ॐ ट} श्री परमन श्रुतायजरा०॥। य ०इ।१\१९॥ 


॥ अथ विंशति तीथेपदपूजा प्रार॑भः॥ 
1 द्द ॥ 
जिनयतकी परभावना, करे प्रभावक आट ॥ 
श्रावन्छ धन खस्वी करे, र्थयाचादिक्‌ गढ ॥ १॥ 


+ 
प ~ ~ 


(१८४) पीशचस्थानकनी पूजी, 


प्रवचन अर धरमकेथी, वादः निमित्त सुतान ॥ 
तपी सिद्ध विद्या कवि, आट प्रभावकं जान्‌५२॥ 
॥ राग पीलू--ताड दीपचदी ॥ 

तीं उजारो अब करीये, भविक इद॥ दास्य 
२ जिनपद, आनंद भरे री ॥ वीर्थ० ॥ ए ओक 
णी ॥ तीथं प्रकार दोय, थावर जंगम जोय ॥ सि 
द्वगिरि आदि जोय, दशै करे री ॥ तीर्थ०॥९॥ 
शिखर समेत चपा, पावापुरी दुःख कंपा ॥ अष्ट 
पदं रेवत, जिनंदं शिव वरे री ॥ ती ॥ १९ ॥ई 
यादि निनस्थान, जनम विरत ज्ञान ॥ समज ख 
जान न, भक्ति खरे री ॥ ती०॥ ३॥ थावर 
तीथं रंग, मन धरी अति चंग ॥ संघ कादी महा 
नंद, धर्मश घरे री ॥ ती०॥ ९॥ संवकी भक्ति 
करी, जेजेकार जग करी ॥ पावन प्रभावनासे, ड 
न्रति केरे ष्ती०\ ५ ॥ भरतं सागर टेन, 
हापद्य दसिण ॥ संप्रति कुमारपार, वस्तुपार्नर 
री ॥ ती० ५ ६ ॥ आतम आनंद पररः करम कटं 
क चूर ॥ मेभ जिन पदः सरमे द्‌ री पती" 
॥॥ ७ ॥ काव्यम्‌ ॥,अति० ॥ मंन; ॥ चद) त्री 
परम०॥ वीर्रम्यो जलादिकं यजा०॥ इति ॥ १० ॥ 


पीरस्थानकनी पूजा. (१४५) 


॥ अथ कटश ॥ 
॥ राग घन्याभी ॥ तार-पंजागरी रेको 

\ शुद्ध मन करर आर्नदी, विशति पेद ॥ 
शुद्ध ॥ ए आंकणी ॥ विशंति पद प्रूजन करी 
विधि, उजमणुं करी चित्त रमी ॥ वि० ॥ १॥ 
ए सम अवर न करणी जगम, जिनवर पदं सुखे 
चंगी ॥ विं ॥ ९ ॥ तपगच्छ गगनम दिनमणी 
सरिसो, विजयसिह विरंगी ॥ विं° ॥६॥ सत्य क 
परमा जिन उत्तम, पद्चरूप गुरु जंगी ४विं०॥ 
॥ कीर्षिविजय युर समरसं भीनो, कस्तूरमणि है 
निरेगी ॥ विं” ॥ ५1 श्री यरु उुदिविजय महा 
राजा, सुक्तिविजयगणि चंगी ॥ विं ॥ ६ ॥ तसं 
ठबु भाता आन॑ंदविजयो, गाय विंशति पद भंगी 
॥ विं०॥७॥ सं युग अक ईद्‌ (७९४०) वत्सं 
रमै, वीकानेर खरंगी ॥ वि ॥ < ॥ आत्मरामं 
आनंद पद्‌ प्रजो, मन तन होय एकं संगी ॥ भि” 
१९1 इति कङ्श सेप्रण ५ १ 

प्विशतिस्थौनकपदपूजा समारा ॥ 

क. 


८ 


(९८४) धीशरेथानकनी पून, 


परवचनी अर धमेकेथी, वाद निमित्त सन्तान ॥ 
तपी सिद्ध विद्या कवि, आट प्रभावकं जान॥२॥ 
॥ राग पीलू--ताल दीपएचदी ॥ 

तीथे उजारो अव करी, भविकं शद॥ दास्यो 
रे जिनपद, आनंद भरे री ॥ वीर्थं० ॥ ए आक 
णी ॥ तीर्थ प्रकार दोय, थावर अंगम जोय ॥ सि 
गिरि आदि जोय, दशै करे री ॥ तीर्थ ॥१ १ 
शिखर समेत चपा, पावापएरी इभ् कपा ॥ अष्टा 
पदं वत्त, जिनंद शिव दरे † ॥ ती०॥ १॥इ 
सादि निनंस्थान, जनम विरत ज्ञान ॥ समज ख 
जान गन, भक्ति सरे री ॥ ती०॥ ३॥ थावर 
तीथे रंग, मन धरी अति चग ॥ सघ कादी महा 
नंद, धर्मश धे री ॥ ती०॥ ४ ॥ संघकी भक्ति 
करी, जेजेकार जग करी ॥ पावन प्रभावनासे, उ 
न्नति करेरी ण्ती०॥ ५॥ भरतं सागर ठेन,म 
हापद्य दरिषिण ॥ संप्रति कुमारपाछ, वस्तुपारनर 
री ॥ ती 9 ६॥ आतम आनंद प्रर करम कठं 
के चूर्‌ ॥ मेरुप्रम जिन पद, खसमं वरे री ॥ती° 
॥ ७ ५ कव्यम्‌ ॥ अति०॥ मंत्रः" ट्र) त्री 
परम" वीर्ेभ्यो जलादिकं यजा०॥ इति ॥ २०॥ 


पीशस्थानकनी पूजा. (१०५१ 
1.अथ कर्द ॥ 


॥ राग पम्याश्री ॥ तार्~पंनाषी टेको 

॥ शुद्धं मन करो रे आ्नंदी, विशंति पद ॥ 
शुद्ध ॥ ए आंकणी ॥ विशंति पद प्रुजन करी 
विषु, उजमथुं करी चित्त रंगी ॥ वि० ॥ १॥ 
ए सम अवर न करणी जगे, जिनवरं प्रद सुखं 
च॑गी ॥ विं ॥ २ ५ तपगच्छ गगने दिनिमणी 
सरिसो, विजयसिंह विर॑गीं ॥ विं" १६॥ सत्य क 
प्रक्षमा जिन उत्तम्‌, पद्मरूप गुरु जंगी (वि 
॥ कीतिविजय यरु समरस भीनो, कस्तूरमणि दे 
निरगी ॥ विं०} ५ ॥ श्री यरं उुदिविजय महां 
राजा, सुक्तिविजयगणि चंगी ॥ तवि° ॥ ६ ॥ तसरं 
लघु भ्राता आन॑दविजयो, गाय विश्चति पद भंगी 
1 पण ॥७॥ सं युगं अंक इदु (७९४०) वत्स 
र्म, वीकानेर खुरंगी ॥ वि ॥ < ॥ आत्मं 
आनंद पदं पूजो, मन तन हेय एकरंगी ॥ वि 
॥ ९ ॥ इति कलर्श संप्रणं ॥ 


|| 4 << ४ ४ 
॥ इत्ति निराज भरी आल्ारामजी आनंदविजयजीकृत 
विदातिस्थानकपदपूजा समा ॥ 


7 छ्््छछ्च्छ््यछ्न्न्ख 


(१९६) स्ववने 
॥ श्री अंतरिक्षपश्वनाथस्तवनं ॥ 


भन नद~~ 


म्हारी रससेखदी पमभिनेन्वर कीयो पारगो ) ए देशी । 


स्हारी कट्पवेडी भूतिं आीअंतारशपासनी ॥ 
एकं समयं रंकापति रावण हृकम आपि एरमावे 
माटी खमाटी विद्याधर वे कार्यं करण तस जिर 
॥ म्हा० ॥ १ ॥ जाय विमान श्चडपथी तेद जेम 
गगने यवासा । मध्यान्दे भोजनं वेखये विमान दे 
उतारारे ॥्दा ०।२॥ तव सेवकं मन संशय उपन्योः 
प्रतिमा घेर विसारी । प्रसुप्ूजन विना, मोजन न 
करे युज स्वामी भाग्यशाली रे ॥ म्दा०॥३॥ “वेल, 
भय मृतिं निपजावी करी प्रजन तेयारी । स्वामीये 
पूजन करी भोजन लीयां शरि खखकारिरे ॥“ 
॥ म्हा० ॥९॥ जातां मूतिने पधरावी सरोवारमां ' 
छरगे । अधिशयक देवे असंडित राखी तिहां उमं 
मेरे ॥ महाण ॥५॥ एकदिन षिगरष्ूरनो राजाभ्री 
पाल कुष्ट आवे । हाथसुख. म्रयुख अंगाने पसारी 
निजधघर जाविरे ॥ षडा ५६॥ सुखं निरोग देसी 
राणी फी लां जइ नवरावे 1 केन “१ 
राजानी जोह | पविरे ॥ !. “` 


स्तवन ( २५७ 


वलि घाकुल नासी पटसणी बोली मधुरी वाणी । 
देवी देव जे कोई होयते चो दर्शन हित आणी रे 
॥ म्दा० ॥ <॥ एम करी घर जहने खती स्कर देवी 
दिटी । पार्थपुनी परतिमा इहां छे एम बाणी खणी 
मिदीरे ॥ म्हा° ॥९१ रोगी राजा निरोग थयो ते 
जिनज्ञी तणो चसाय । ते कारण प्रतिमा कादीने 
गादेदियो पराये १म्हा ०।९०॥ कावि तीतणे गां 
इलँ वांधी राजये थवुं धुरमां । पण पं वालि 
जोया विना अं जरर निज पुरमा रमा ०॥११॥ 
जो पां वाक्नि जोसं तो प्रतिमा तिदां रसे । 
सव्यो बाजीगर जेम सोचे तेम चिंता दस सदेसेर 
॥ म्हा ° ॥१२॥ एदं स्वप्र देसिने राणी निद्रामांथी 
जागी । प्रेम धरिने देवरं स्परण कखा लागीरे 
॥ म्हा० ॥ १३ ॥ तेमज करी परथवीपति चाल्यो 
पोजयी हाथ न हाय्य । संका उपनी प्रतिमा केरी 
सुखवाली तिहां भाव्यारे ॥ म्दा० ॥{॥ प्रतिमा 
अधर रदी त्यां आगर गां निकटी चास्यं । 

विना विचारी कीधुं ते राजाना दिलमां सस्रे 

॥ सहा ॥ १५ ॥ पण्‌ प्रातिमा उपर प्रीतिथी श्रीपुर 

नगर वसावी । र्देवा लाग्यो लां परराजा नगर 


॥ 


( १४८) स्तवन. 


रोकने दसावीरे ॥ भ्हा० ॥ १६ ॥ चैयमपरतिष् 
महीव को जगमां यश वहू लियो 1 प्रतिदिन 
त्रिकाल प्रजा करीने निजभव सफलो कीधोरे ॥ 
म्हा० ॥ २७ ॥ ते काठे पाणीदारी वेहड़ खई निचे 
जे शक्ति । हवणे तो अंगलोदृणु निकरे दिप 
सिखा छवो जगतीरे १ श्हा° ॥ १८ ॥ दुखम 
कालम एम प्रसुनी मूत्तिं अधर बिराजे । ते कारण 
अंतरि्षपासजी नाम जगतमां गाजरे ॥ महा 
॥ १९ ॥ ते प्रसुनी याचा कराने अमशनेरथी 
आवे । रपच॑द मोहनचंद पोते संव रह शुम 
भविरे ४ म्हा०॥ २० ॥ संवत ओगणीसे छपननां 
महदादि दशम्‌ सारी । लक्ष्मीविजय य॒रुराज 
प्रसाये हंस नमं वारंवारीरे ॥ म्हा० ॥ २१ ॥ 

॥ श्री अंतरिक्षपाश्वनाथ स्तवनं ॥ 

प्रस सुखदे लाग्यो सुने प्यार २ चरे खाग्योर्‌ 
५ ए अंचरी॥ हं पपी वहु पाप करीनेि२आ 
व्यो तुमरि दरवार २ प्रसुणचद्रेण५६॥ लास 
चौरासी योनि शफ़ामं २ दख सद्या म्हे कृपा २ 
ग्र्° दे” ॥२॥ कोषादिक्‌ चोरे हरी खीधी २ 


स्तब्न ( १४९ | 


रलचयी बहु वार २॥ प्रण च०॥३॥ रागदेष 
रुप मछ हरावे २ तेदनो करो सदार २॥ १० च॑° 
॥४॥ श्री अंतर प्र पाश्वै जिनेश्वर आम 
वदुख निवार २ ॥ प्र० ० ॥ ५ ॥ मुजने पण 
अंतरिक्षे धरीने > लोकाति राखो आवार २ ॥ प्र 
चं०॥६॥ विज्यानैद सरीर केरा २ रुक्मी 
विजयजी अणगार २॥ प्र०च॑०॥७1 तप्षचे 
रणा॒ज हस नमे छे २ संपत्ति धोने अपार २ 
॥ प्र} चं०॥८॥ 


कडि 0 श्वीन 


॥ श्री अमरनेरमंडण श्री गीरा 
पाश्वेजिन स्तवनं ॥ 
॥ गजरामारुनी देशी ॥ 
नगर अमलनेर सोभता रे, श्रीगीर्बापासजी 
देव ॥ भाव सहित निचय रखीये रे, प्रयु सेवा 
करवा टेव २ ॥ प्रयु ॥ १॥ भ्याम खँद्र छवी 
दिपती २, जाणे रिष्ट रल श्चलकार ॥ दशेनथी 
“दुरगति ट्रे २ व॑दनथी दोय भवे पार रे॥ वंद 
॥ २॥ छोह स्मा जड जिवने रे, प्रयु पारसम्‌ 


[८ 


(१५०) स्तवन 


णि सम थाय ॥ जडता दुर निवारीने २, कचनं 
सम केरे तस काय रे॥ कंच० ॥६३॥ स्पाना 
मांडवा विषे रे, तरते वेश महाराज ॥ धर्म चकर 
पणौ भागवे २, जाणे वटो च्की समाज रे ॥ 
जाणे° ॥ ४ ॥ प्रार्थनायना नामथी २, संकट 
सघलां मटी जाय ५ मनर्षे सेवा थकर रे, रस 
सम उञ्व बनी जाय २ ॥ दंस० ॥५॥ इति ॥ 





॥ श्री रिरसाखमंडण श्रीसुय॑मंडण 
पाश्ेजिन स्तवनं ॥ 
॥ समेतशिखरनिन वैदिये ॥ ए देशी ॥ 

सूरज संदल प्रस पासजी, गाम शिरशारे बि 
राजे रे ॥ पातीश वाणी णे करी, मेघ ष्वनि 
प्रे गाजे रे ॥ सूरज० ॥ १॥ सूयं समान- भामं 
इरे , पाप तिमिर नसावे २ ॥ भव्य जीवस्प 
कमरने, प्रथुजी आप दसावे.रे ॥ सू ५२॥ 
` सूर्यरेला जस्‌ हस्तमां, चक्रल प्रे शोभे रे ॥ ते 
देखी मय भ्रांतथी, कमेशद्ख सवै थोमे रे ॥ स्‌० 
॥ १६१ सूपे अति क्षलकता, मवोदधि आष 


स्तवन. ( १५६९.) 


सुकावे २ ॥ तेह जोई राज्यो थको, अगस्ति दि 
छ दुखावे २ ॥ स्‌०॥ ४ ॥ सूर्यं जेवा जिन जो 
इने, ईस चित्त चमकोषे रे ॥ आशा फली 
मन मानतो, प्रसुजि तणा यण गावे रे ॥ 
सू० ॥ ५॥ इति ॥ 


सि 0 = 


॥ अथ श्रीअमराब्रतिमंडण श्रीपार्श्व 
॥ नाथ स्तवनं ॥ 


॥ राग दोस-बाजत,रंग घधाई्‌ नगरां षाजव रंग वधाईं 
॥ ए चाट 

होवत मेगरु चार, नगरीमां होवतं मंगर चारं 
# ए अची, ॥ श्रीमत्‌ पाशवैनिनेश पसाये, अ 
मरावतीमा सारं ॥ नगरी० ॥ ए ॥ अंरिहंत सिद्धं 
साधु शध धमं ए, मंगल चार प्रकार ॥ न° ॥ 
१ ॥ इद्र भुवन सम देवर माही, फाग॒ गावे नरं 
लार ॥ न° ॥३॥ रंगमंडपमां रंग उडत हे, केशर 
केरा अपार ॥ न" १४॥ तार मदग सारगी सा 
थे 'होयं संगीत रसांरु ॥ न° ॥ ५ ॥ इण विधि 
भसु भक्तिका होवे, अनंत एर विस्तार -॥ न° ॥ 


५ १५२) स्तवन. 


६ ॥ स्मितं मारी खत संघ टावै, अकोरेथी 
आवार ॥ न° ॥ ७ ॥ संवत ओगणीसो छनः 
फी, श्रीविक्रमकी साल ॥ न० ॥ ८ ॥ क़गणं 
सखंदि तेरस बुधवारे, प्रभुजि परम दयार ॥ न° ॥ 
९ ॥ तेविसमा प्रथं पासजी केरा, दशन कीया म 
लोहार ॥ न० ॥ ५० ॥ हस के यह्‌ मंगल गावे, 
तस धर मंगल मार ॥ न” ॥ ११॥ इति ॥ , 


(~ 
¢ 


समाप. 
9९ 
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